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F में जबकि मानव जाति अपनी उत्तरोत्तर वैज्ञानिक 
तथा प्राविधिक उन्नति होते हुए भी अवाश्यकता, अभाव, 
शंका, भ्रान्ति, संघर्ष, संत्रास एवं युद्ध की विभीषिका से 
ग्रसित है, सौभाग्य से इस बीच भगवान महावीर के 
26168 जन्मकल्याणक महोत्सव का अपूर्व एवं ऐतिहासिक 
गौरवशाली अवसर आ गया है। आज 19 अप्रैल, 2016 
को उनका जन्म-कल्याणक दिवस है। 


भगवान महावीर तीर्थकर थे। किन्तु जैन ऐतिहासिक 
'परंपरानुसार न तो वे जैनधर्म के आदि प्रवर्तक थे और न 
सदैव के लिए अंतिम तीर्थकर। अनादिकाल से जैनधर्म के 
तीर्थकर होते रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। उनके 
द्वारा उपदिष्ट धर्म में अपने-अपने युग के अनुसार विशेषताएं 
भी रहती हैं और उनके मौलिक स्वरुप में तालमेल भी 
बना रहता है। वर्तमान युग में आदि तीर्थकर भगवान 
ऋषभदेव माने गये हैं, जिनका उल्लेख न केवल समस्त 
जैन पुराणों में आता है बल्कि भारत के प्राचीनतम 
धर्म-ग्रथों, ऋग्वेद, श्रीमद्भागवत आदि में नाना प्रसंगो में 
आदरपूर्वक आता है। 


भगवान महावीर जैन परम्परा में इस युग के 
अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। वे ईसा से 599 वर्ष पूर्व 
पैदा हुए और 72 वर्ष तक जीवित रहे । तीर्थकर का अर्थ 
है मार्ग दर्शक जो प्रकाश व मुक्ति का मार्ग दिखाए तथा 
प्राणी को भवसागर से पार उतारे। 


आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भगवान महावीर के 
संबंध में लिखा है कि जिन तपः पूत महात्माओं पर 
भारतवर्ष उचित गर्व कर सकता है जिनके उपदेश हजारों 
वर्ष की कालावधि को पार कर आज भी जीवन प्रेरण का 
स्रोत बने हुए हैं उनमें भगवान महावीर अग्रगण्य हैं। उनके 
पुण्य स्मरण से हम निश्चित रूप से गौरवान्वित होते हैं। 


भगवान महावीर में बालपन से ही वैराग्य भाव था। 
जैसे-जैसे वे बड़े होते गए उनका चिन्तन संसार की 
असारता को देखकर वैराग्य की ओर झुकता गया। सांसारिक 
कष्टों, आपदाओं और जरा, जन्म-मृत्यु को देख उनका 


/ 


भगवान महावीर और उनका जीवन दर्शन 


सम्पादकीय 


चिन्तनशील मन इनसे मुक्ति के लिए उद्वेलित रहता था। 
वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सांसारिक बंधनो में रहते इन 
समस्याओं का निवारण नहीं। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने 
राज्य वैभव का त्याग कर सन्यास ले लिया और घोर 
आत्म-साधना के मार्ग में प्रवृत्त हो गए। 42 वर्ष की आयु 
तक उन्होंने कठोर तप किया तथा पूर्ण आत्मज्ञान अथवा 
केवलज्ञान प्राप्त कर लिया। सर्वज्ञ होने के बाद ही उन्होंने 
उपदेश देना प्रारम्भ किया और 30 वर्ष तक निरन्तर 
धर्मोपदेशपूर्वक विहार करते हुए 72 वर्ष की आयु में 
पावापुर बिहार में ईसा से 527 वर्ष पूर्व उनका निर्वाण 
हुआ। यह दिन भारत में दीवाली के रूप में मनाया जाता 
है। 

तीर्थकर महावीर और तथागत बुद्ध समकालीन थे 
तथा श्रमण विचारधारा का प्रतिनिधित्तव करते थे। बौद्ध 
साहित्य में भगवान महावीर का निगण्ठ नाथपुत्त के रूप 
में उल्लेख है। निगण्ठ संस्कृत के Fria शब्द का रूपान्तर 
है तथा नातपुत्त उनके वंश का द्योतक है। जैन परम्परा में 
तीर्थकर महावीर से पहले 23 अन्य तीर्थकर हुए। भारत में 
और विदेशों में शोधकर्ताओं ने इस बात के प्रचुर प्रमाण 
प्राप्त किए हैं कि श्रमण-संस्कृति प्राग्‌-वैदिक काल से 
पहले मौजूद थे। प्रसिद्ध जर्मन विद्वान हर्मन जैकोवी का 
कहना है कि जैनों के 23 वें तीर्थकर भगवान पार्श्वनाथ 
एक ऐतिहासिक पुरुष थे तथा महावीर से ढाई सौ वर्ष पूर्व 
उनका निर्वाण हुआ था। भगवान महावीर और उनके 
पूर्ववर्ती सभी तीर्थकरों ने जो उपदेश दिए और जिन 
सिद्धान्तों का प्रचार किया तथा जो देशना दी वही जैन 
धर्म है। 

शैशवकाल मे भगवान महावीर का नाम वर्द्धमान था 
अपने असाधारण शौर्य और साहस के कारण वे महावीर 
कहलाए। उनके असामान्य बल, तेज, विद्या, बुद्धि और 
पराक्रम की अनेक कथाएं हैं। वे सदा अपनी मित्रमण्डली 
में श्रेष्ठतम रहते थे। घोर आत्मा-साधना में भी वे अडिग 
और अविचलित रहे। 12 वर्ष की साधना के बाद 
ऋजु-बालुका नदी के तट पर जुम्भक गांव के पास तप 
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की गहन मुद्रा में भगवान महावीर को केवलज्ञान हुआ। वे 
त्रिकालदर्शी बन गए । सच्चाई पर पडे सारे आवरण हट 
गए। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रहमचर्य तथा अपरिग्रह 
के पांच महात्रतों की शिक्षा दी। इनका प्रभाव विश्व के 
महान्‌ व्यक्तियों पर पडा, जिनमें महात्मा गांधी भी थे। 
महावीर ने संसार को प्रेम और मैत्री का संदेश देते हुए 
सूक्ष्मतम स्तर तक अहिंसा के पालन और जीव-दया पर 
बल दिया उन्होंने मनुष्य को महामानव, स्वयं बुद्ध-सिद्ध 
बनने का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि मुक्ति, स्वतंत्रता 
और निर्वाण आत्मा की परमात्म अवस्था है जो साधना 
द्वारा मनुष्य जीवन में ही प्राप्त की जा सकती है। 


अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर ने घोषणा की 
कि संसार के सभी प्राणी समान हें तथा सभी को जीवित 
रहने का समान अधिकार है। सभी जीना चाहते हैं, मरना 
कोई नहीं चाहता। इसलिए किसी भी प्राणी को न मारो, 
न चोट पहुंचाओ, न गुलाम बनाओ, न पीड़ा दो और न 
उसका शोषण करो। किसी से भी शत्रुता बढ़ती है अतः 
प्राणी मात्र के प्रति मैत्री भाव रखो। 


भगवान महावीर ने न केवल प्राणी मात्र में समानता 
के लिए प्रचार किया अपितु सभी जातियों में उत्पन्न हर 
प्राणी को धर्माचरण का अधिकार दिया। उन्होंने नारी जाति 
को धर्म के पालन में समान दर्जा दिया और आगम के 
अध्ययन की अनुज्ञा दी। समाज में व्याप्त तमाम बुराइयों 
के खिलाफ महावीर ने जबर्दस्त संघर्ष किया। 


भगवान महावीर ने इस बात पर बल दिया कि 
प्रत्येक व्यक्ति अपने भाग्य का स्वंय निर्माता है। जैन धर्म 
में पूजा का उद्देश्य उच्चतम गुणों की उपलब्धि है। जिन 
महामानवों ने आत्मिक विकास के जरिए मोक्ष प्राप्त कर 
लिया है, और जो परिपूर्ण गुणवान होकर सर्वज्ञ बने हैं 
उनकी पूजा हम किसी भौतिक फल की प्राप्ति के लिए 
नहीं करते अपितु इसका उद्देश्य यही है कि हे प्रभु! हम 
में भी उन गुणों का विकास हो, जिनको विकसित कर 
आप परमात्मा बने हैं। इसलिए महावीर ने कहा कि प्रत्येक 
आत्मा, परमात्मा बन सकता है और जन-मरण के चक्र से 
मुक्ति पा सकता है। 
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घृणा, आतंक, शोषण और अनाचार की वर्तमान 
परिस्थितयों में जेन धर्म का अहिंसा सिद्धान्त न केवल 
मानव समाज के लिए, अपितु प्राणी मात्र के कल्याण को 
दृष्टि से अत्यन्त प्रासंगिक महत्वपूर्ण है। महावीर ने अहिंसा 
को परमधर्म बताया। उन्होंने कहा कि अहिंसा से बढ़कर 
आत्मा का कोई गुण नहीं तथा जीव रक्षा से बढ़कर दूसरा 
सुकृत्य नहीं। 


जैन धर्म में अहिंसा की बड़ी सूक्ष्म व्याख्या है। इसमें 
प्राणी मात्र के प्रति दया, कल्याण और मैत्रीभाव पर बल 
दिया गया है। इसमें संपूर्ण जगत के प्रति क्षमा और मैत्री 
भाव है। जैन धर्म की मान्यता है कि सत्य की कोई एक 
पूर्ण परिभाषा नहीं है। उसे भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से देखा 
जा सकता है और वह अपेक्षाकृत हो सकता है। इसलिए. 
महावीर ने सभी के विचारों का आदर करने को कहा और 
अन्धविश्वास की बजाय तर्कसंगत बात पर बल दिया। 


आज अहिंसा के अग्रदूत इस महापुरुष की पावन 
जयन्ती पर हम अपने चिन्तन और जीवन में महावीर के 
इन संदेशों को उतारें तथा सह-अस्तित्व की भावना 
अपनाते हुए प्राणीमात्र के कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हों 
तभी मानवीय संस्कृति के सच्चे संवाहक बनेंगे। 


स्वाध्यायः परमं तपः 


स्वाध्याय परम तप है। जिसने स्वाध्याय किया है वह 
संसार बंधन से मुक्त हो गया । स्वाध्याय का अर्थ यह है 
कि आत्मा को पर से भिन्न जानना, भिन्न जानकर पर में 
रागादि न करना, रागादि ही आत्मा को संसार में रक्खे ZI 


स्वाध्याय से स्वपर विवेक होता है। स्वपर विवेक ही 
पर पदार्थों में मूर्च्छा त्याग का कारण है। अनादिकाल से 
यही नहीं हुआ इसी से हमारी बुद्धि अनात्मीय पदार्थो में 
उलझी रही। 


-स्वः श्री 105 पूज्य क्षुल्लक 
गणेश प्रसाद जी वर्णी 
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E सुखमालचन्दजी 


सहारनपुर मोहल्ला संधियान के चौधरी परिवार में पंडित 
सुखमाल चन्द जैन का जन्म चैत्र कृष्णा चतुर्थी वि० सं? 
1976 में श्रीमती अचम्भी देवी की कुक्षिसे हुआ था। 
आपके पिता श्री ला बारूमल जैन स्थानीय जिला के 
राजकीय कोष में खाजान्ची थे। पिता जी की आर्थिक 
स्थिति सामान्य थी। भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति लवलेश मात्र भी 
नहीं थी। संज्ञान मोहल्ले में मन्दिर जी के निर्माण में 
आपके परिवार का मुख्य सहयोग रहा। बीच में पिताजी 
'की नौकरी छूट जाने से आर्थिक संघर्ष रहा परन्तु बाद में 
वे एक बैंक में कोषाध्यक्ष पुनः हो गये। आप अपने 
'परिवार में एकलोते पुत्र थे। 


प्रार्मभिक शिक्षा 


पं सुखमालचन्द जैन ने सहारनपुर में 1930 में 
tue इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संस्कृत और दर्शन शास्त्र 
लेकर की। आपका पाणिग्रहण श्रीमती दर्शनमाला करनाल 
के साथ सम्पन्न हुआ। 


अपने बड़े पुत्र राजराजेश्वर को भारतीय वायुसेना में 
पाइलट के पदपर प्रविष्ठ कराया जिसने देश सेवा के पुण्य 
कार्य को किया परन्तु दुर्भाग्यवश डेढ वर्ष पश्चात्‌ एक 
विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गयी। 


प्रारम्भ में आपने एक वर्ष (1930-31) में जैन 
'पाठशाला सहारनपुर में अध्यापक के पदपर कार्य कियां 
1932 से 68 तक रक्षा सचिवालय में सेवारत रहै और 
अन्त में सिविलियन स्टाफ आफीसर के पद से अवकाश 
ग्रहण किया आप के नियुक्त काल में भी आपकी 
परिष्कृत साहित्यिक अभिरूचि आपको अनेक साहित्यिक, 
समाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित करती रही। 


सामाजिक कार्य 


जिनवाणी प्रचार के लिए श्री सत्साहित्य-संवर्धन 
केन्द्र नई दिल्ली की स्थापना एवं अपने निवास में श्री 
सुवर्णभद्रकूट चैत्यालय की प्रतिष्ठा करवायी। 


दहेज के विरोध में आपका सक्रिय कदम रहा। 
आपके पाँच पुत्र चार पुत्रियाँ हैं। परन्तु उनकी शादियों में 
न तो दहेज लिया और न ही ठहराव कर दिया ही। 

पुत्र और पुत्रियों के नाम संस्करण बड़े ही लालित्यपूर्ण 
और साहित्यक नामों से की । बड़ी सुपुत्री वीणापाणि 
तथा अन्तिम लघु पुत्र तथागत हें। 

समाज सुधार की दृष्टि से (दहेज उन्मूलन) 1954-55 
में एक पत्रिका जीवन का आधार प्रकाशित की। परन्तु 
समाज का पूर्ण सहयोग न मिलने से बाद में बन्द करनी 
पड़ी। बच्चों को धार्मिक शिक्षण की सुविधा हेतु आपने 
एक रविवारीय स्कूल को स्थापना की थी। 

आपने आत्मा-खुराक के संवर्धन हेतु आपने एक 
आत्म कल्याण मण्डली की स्थापना की जो 1941 से 10 
वर्ष तक चला। अपने पत्र व्यवहार द्वारा आप अपने 
सुदूरवर्ती मित्रों को धर्म के लिए प्ररित करते रहते FI 


साहित्य सृजन के सन्दर्भ में आपने कुछ लेख जो 
Voice of Ahinsa, Jain Gazette, सन्मति संदेश आदि 
में प्रकाशित हुए लिखे । 'रत्नदीप? भाग 1, 2 और 3 
आपकी स्वतन्त्र रचनायें हैं। 


अध्यात्मिक उन्नति में विशेष रूप से सहायक जिनवाणी 
साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए 1949 में आपने जैन 
सभा दिल्ली के सहयोग से सत्साहित्य wae केन्द्र की 
स्थापना की। इसके अन्तर्गत जैन संस्कृति के वैज्ञानिक 
स्वरूप का अन्वेशण, अनुसंधान व प्रतिपादन तथा इसके 
प्रचार-प्रसार में आजीवन आपकी सक्रियता बनी रही। 
वायस आफ अहिंसा, जैन शोधादर्श आदि पत्र-पत्रिकाओं 
में आपके अंग्रजी, हिन्दी आलेख प्रकाशित होते रहते थे। 
स्वयं भी आपने 'रत्नदीप' तीन अंक ‘amen’, ' भव 
विकट वन' जैसी स्तरीय पुस्तिकाओं का सम्पादन प्रकाशन 
'किया। सत्साहित्य की खरीद और मुफ्त वितरण का शौक 
जीवन के अंत तक बना रहा। सामाजिक कुरीतियों का 
विरोध हो या जैन विद्वत-परिषद की गतिविधियां, आपकी 
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उपस्थिति समाज में 'जीवन का आधार' पत्र एवं लघु आपके वंशधरों, निकट रहे व्यक्तियों, मित्रों सब के 

रचनाओं के माध्यम से सदा बनी रहती थी। लिए आपका पावन और हितकारी जीवन प्रेरणा का स्रोत 
जब आप ग्रीन पार्क में आवास बनाकर रहने लगे तो और प्रणम्य हा 

अपने आवास पर आपने सुवर्णभद्रकूट चेत्यालय बना 

उसमें भगवान महावीर एवं भगवान पाक्ष्वनाथ के चरणों 

की स्थापना कराई। 


चौधरी जस्सामल 


चौधरी बुलन्द राय 
(Ex 05.05.1904) 


Vv 
लाला बारूमल खजान्ची 
(Ex 13.06.1929) 


Sees St 


राज राजेश्वर राज महेन्द्र अरिन्जय अभिमन्यु तथागत 
= 

Vo Soe aay ee my 

मनीष वैभव अन्जु प्राची प्रज्ञा ध्रुव सुगाता 


जैनधर्म की रूपरेखा क्या है? 


धर्म जीव को भव-तन के बंधन से मुक्त होने का उपाय 
है। संसार जीव-अजीव पदार्थों से संयुक्त है। उन निरन्तर 
परिवर्तनशील है, संयोगो में वह राग-द्वेष करता है, हर्ष-विषाद 
करता है, यही उसकी आकुलता है, यही बंधन है। मूल 
संयोग सूक्ष्म-शरीर और स्थल-शरीर है जिनकी प्रवृत्तियां 
ही अन्य अजीव-पदार्थों एवं देहधारी-जीवों के साथ 
संयोग होने की माध्यम होती हैं। 


मोह-राग-द्वेष बंधन के कारण हैं। यह बात समझ में 
आ जाये तो इनमें जीव के उपयोग कौ प्रवृत्ति क्षीण होती 
जायेगी। वर्तमान संयोगों में भी मोह-राग-द्वेष के भाव न 
रह जाने से उनमें संयुक्त होते हुए भी बंधन की शक्ति 
समाप्त हो जायगी। 


मोह भ्रम ही है, भ्रमण करा रह है। भ्रम सत्‌ को 
असत्‌ और असत्‌ को सत्‌ दिखाई देने के कारण हो रहा 
है। नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य दिखाई देने 
के कारण हो रहा है। पर को स्व जैसा मानने के कारण 
हो रहा है। विचार पूर्वक ध्यानपूर्वक वस्तुस्थिति का 
अवलोकन करने से भ्रम दूर हो जाता है। दृष्टि जो मिथ्या 
थी, सम्यक्‌ हो जाती है। 


व्यवहार जो मिथ्या था सम्यक्‌ हो जाता है तो जीवन 
का प्रथम सूत्र है ' सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः।' 


मानव जीवन 


जीवन में दुःख ओर सुख दोनों हैं, दुःख नब्बे 
प्रतिशत से भी अधिक है। दस प्रतिशत सुख भी केवल 
विवेकी व्यक्तियों को ही प्राप्त हो सकता हैं, किन्तु उतना 
भी उनके जीवन में प्रसन्‍नता और उत्साह लाने के लिये 
काफी होता है। मिथ्यादृष्टियो के जीवन में केवल दुःख 
ही दुःख होता है, तथापि वे हिंसा, झूठ-प्रपंच, चोरी-शोषण, 
'कुशील और परिग्रह-संचय के कार्यों से आनन्द मानते हैं। 


A 


Ue सुखमालचन्द जैन 


उनका रोद्रध्यान (क्रूरता, तृष्णा और भ्रष्टाचार) उनके 
पशुत्व में वृद्धि करता है। मृत्यु के बाद उनको दुर्गति प्राप्त 
होती है। जीवन में भी उनकी सफलता (वे क्षणिक 
अस्थायी संयोगों को ही सफलता मानते हें) भय तथा 
आशंकाओ से भरी होती हे। जैसी करनी वैसी भरनी इस 
संसार का अटल नियम है। 

दुःख के स्रोत हें, अठारह दोष- क्षुधा, तृषा, जन्म, 
जरा, मरण, रोग, शोक, चिन्ता, भय, राग, द्वेष, मद, मोह, 
अरति, खेद, स्वेद, निद्रा और विस्मय। समस्त दुःख 
पर-पदार्थो (शरीर, धन-सम्पत्ति, स्त्री सन्तान, मित्र, 
माता-पिता, समाज, राष्ट्र आदि) के सम्बन्ध से ओर 
उनके संयोग-वियोग की अभिलाषा से प्राप्त होते हैं। 
सम्यग्दृष्टि के लिये सुख के स्रोत बन जाते हैं- सन्तोष, 
धैर्य, सहनशीलता और सम्यकज्ञान। जो भी अपने व्यक्तित्व, 
परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की स्थिति है उसको 
समुन्नति के लिये यथाशक्ति प्रयत्न करते हुए भी जो 
स्थिति रहती है उसको सन्तोष से स्वीकार करने और धैर्य 
के साथ सहन करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं 
रह जाता है। क्षोभ, व्यग्रता, आकुलता, कलह से कुछ नहीं 
होता, हानि ही हानि होती है- चित्त की अशान्ति और 
चंचलता बढ़ते हें। 

सम्यग्दृष्टि व्यक्ति जीवन को सम्यक्ज्ञान की प्राप्ति 
और वृद्धि का सुअवसर जानकर ज्ञान के विकास में और 
आत्मा को मोह-क्षोभ रहित रखने के प्रयास में लगा रहता 
है। सम्यकज्ञान के प्रकाश में उसे दीखता है कि आत्मा 
जड़-शरीर से भिन्न एक चैतन्य-तत्त्व है। आत्मा अमूर्त, 
अजर, अमर, अविनाशी हे। आत्मा का लक्ष्य शरीर से 
पृथक्त्व प्राप्त करके अपने परमात्म-स्वरूप को प्राप्त 
करना है। 


शरीर के अस्तित्व के साधनों- भोजन, वस्त्र, आवास, 
वाहन आदि के आधार हिंसा और परिग्रह हैं। प्रचुर 
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परिमाण में इन भोजनादि सामग्रियों को जुटाने के लिये 
अज्ञानी व्यक्ति निस्संकोच होकर झूठ, चोरी, कुशील के 
घृणित उपायों का प्रयोग करते हैं। सम्यग्दुष्टि को भी ये 
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के पाप परिस्थितिवश 
करने पड़ते हैं, किन्तु वह इन पापों में कम से कम प्रवृत्ति 
को लगातार कम करने की ओर लगा रहता है। उदाहरणार्थ 
हिंसा, कुशील आदि को कम करने लिये उसे मद्य, मांस, 
मधु, रात्रिभोजन, धूम्रपान, तम्बाकू आदि अभक्ष्यो-असव्यों 
को तथा द्यूत, वैश्या, परस्त्री, शिकार आदि व्यसनों का और 
चमड़े से बनी वस्तुओं के प्रयोग का त्याग करने में कोई 
कठिनाई नहीं होती हे। 


पापों को कम से कम मात्रा में करने की यह प्रवृत्ति 
ही सम्यग्दृष्टि के जीवन में अहिंसा, सत्य, अचोर्य, ब्रह्मचर्य, 
अपरिग्रह के नाम से गृहस्थ दशा में अणुव्रत और संन्यस्त 
दशा में महाव्रत कहलाती है। जितना पाप फिर भी अनिवार्य 
रूप से होता है उसकी निवृत्ति के लिये वह अपनी 
आलोचना और निन्दा करता है तथा प्रायश्चित लेता रहता 
है। आत्मा अनादि काल से अज्ञानी बना हुआ, शरीर और 
अठारह दोषों की पीड़ा के साथ, चोरासी लाख योनियों में 
भ्रमण करता रहा है। मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि 
इसमें आत्मज्ञान के विकास और आत्मा के एकत्व की 
साधना में लगा जा सकता हे। सम्यक्चारित्र के द्वारा 
अठारह दोषों और शरीर से मुक्ति पाई जा सकती है। 
तीर्थकरों और केवलज्ञानियों ने मुक्ति पाई है और वे 
हमको उसका मार्ग बता गये हैं। 


पंच-परमेष्ठी, जिनवाणी और धर्म को हृदय तथा 
मस्तिष्क में धारण करके जो व्यक्ति उनकी ओर एकाग्र 
हो जाता है वह अपने को इस प्रक्रिया से पवित्र और 
निर्मल स्वाध्याय और ध्यान से यह मार्ग सरल और प्रशस्त 
हो जाता है। संसार के पदार्थों के संयोग-वियोग की इच्छा 
उसे नहीं रहती है; वह न तो इष्ट के संयोग में हर्ष करता 
है और न वियोग में विषाद। उसके भीतर से क्रोध, मान, 
माया, लोभ, कामवासना आदि की दूषित वृत्तियां भी दूर 
हो जाती हैं। इस तरह उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता 
है। उसकी आत्मा में स्थिता और प्रकाश आ जाते हैं। 


क्या यह ऐसा दुःखमय, हिंसामय, मायामय, पापमय 
संसार किसी करुणासागर, सर्वशक्तिमान ईश्वर की सृष्टि 
हो सकता है? कभी नहीं। मानव ने अपनी दुःखस्थिति के 
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लिये तथा उसके निवारण के लिये अपने उत्तरदायित्व से 
पलायन करने के उद्देश्य से और अपने को आश्वस्त तथा 
सुरक्षित अनुभव करने के प्रयास में एक सृष्टिकर्ता ईश्‍वर 
कौ कल्पना करके परमात्मा के निर्दोष (उपर्युक्त अठारह 
दोषों से रहित), सच्चिदानन्द, सत्य-शिव-सुन्दर स्वरूप 
के साथ यह महान्‌ अनर्थ किया है और फलस्वरूप अपने 
ही जीवन को सत्पुरुषार्थहीन, नपुंसक और नारकीय बना 
लिया है क्या मानव में इस समय मानवता है? समय आ 
गया हे कि मानव जागे और अपनी स्थिति तथा अविकसित 
शक्तियों को पहचान कर इस संसार-चक्र से बाहर निकलने 
का प्रयत्न प्रारंभ कर दे। 


पृष्ठभूमि ( Background ) 
जैनधर्म के अनुसार 
गृहस्थ धर्म 


यहां प्रायः जैनधर्म के कुछ मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित 
हैं। जैनधर्म की अपनी विशेष मान्यतायें हैं- 


(1) यह संसार अनादिकाल से है। इसका रचयिता कोई 
ईश्वर नहीं है। इसमें पाये जाने वाले छः द्रव्य जीव, 
पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल अपने-अपने 
गुणों द्वारा एक-दूसरे के क्रिया-प्रतिक्रिया होने से प्रतिक्षण 
अपनी पर्यायों में परिवर्तन लाते रहते हैं। कोई ईश्वर इनकी 
हालत नहीं बदलता है। 


(2) संसार के द्रव्यों के कुछ मुख्य सामान्य गुण (जो 
सब द्रव्यो में पाये जाते हैं) निम्नलिखित हैं- 


अस्तित्व- जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य कभी 
नाश न हो। 


चस्तुत्व- जिस शक्ति के निमित्त से वस्तु अपना-अपना 
कोई विशेष कार्य हो। 

प्रमेयत्व- जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य जीव के 
ज्ञान का विषय हो। 

द्रव्यत्व- जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य ध्रुव रहते 
हुये भी पर्याय पलटता रहे अर्थात्‌ उसमें उत्पाद, व्यय और 
wer गुण sil ९ 
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अगुरुलघुत्व- जिस शक्ति के निमित्त से एक द्रव्य 
दूसरे द्रव्यरूप न हो, एकगुण दूसरे गुणरूप न हो, एक 
द्रव्य में जितने गुण हों उतने ही रहें न कोई कम हो न 
अधिक हो। 

प्रदेशत्व- जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ 
न कुछ आकार अवश्य हो। आकाश के जितने क्षेत्र में 
वस्तु फैलती है वही उसका आकार होता है। 


(3) संसार के द्रव्यों के कुछ मुख्य विशेष गुण (जो उस 
ही द्रव्य में पाये जायें और दूसरे द्रव्यों में न पाये जायें) 
निम्नलिखित हैं- 


जीव - चेतना 

पुद्गल - yiia (स्पर्श, रस, गंध, वर्ण) 

धर्म - जीव तथा पुद्गल के गमन में 
सहकारी होना। 

अधर्म - जीव तथा पुद्गल के ठहरने में 
सहकारी होना। 

काल - सब द्रव्यों के परिणमन 
(पर्याय-परिवर्तन) में सहकारी होना। 

आकाश - सब द्रव्यों को जगह देना। 


(4) धर्म, अधर्म, आकाश और काल यह चारों द्रव्य शुद्ध 
हैं यानि किसी दूसरे द्रव्य के साथ इनका कोई विशेष 
सम्बन्ध नहीं है। जीव द्रव्य संख्या में अनन्तानन्त हैं। उसमें 
से अनन्त जीव शुद्ध भी हैं, परन्तु जो अनन्त जीव पुद्गल 
का शरीर धारण किए हुए हैं वे अशुद्ध हैं, क्योंकि उनके 
विशेष गुण (चेतना). का विकास पूर्ण नहीं है। शुद्ध जीव 
में अनन्त दर्शन, अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त 
वीर्य पायी जाती है जबकि देहधारी जीवों में यह शक्तियां 
बड़ी तुच्छ हालत में रहती हैं। 


(5) जीव द्रव्य भी धर्म, अधर्म, आकाश, काल की तरह 
अमूर्तिक है। अमूर्तिक पदार्थ मूर्तिक इन्द्रियों- स्पर्शन, 
रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोतृ के द्वारा अनुभव में नहीं लाये 
जा सकते हैं। इसी कारण कुछ विद्वान्‌ जीव द्रव्य की 
स्वतंत्र सत्ता के बारे में शङ्का रखते हैं। 


(6) देहधारी अशुद्धजीव के जीवन का लक्ष्य यह होना 
चाहिये कि वह भी शुद्ध हो जाय यानि अपनी शक्तियों का 


पूर्ण r से विकास करे। 


(7) देह धारण करने के निमित्त से संसारी जीव के भाव 
(परिणमन हालते), शुभभाव (एक दूसरे की सहायता 
करने के भाव), उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता के 
भाव तथा अन्य अनेक कल्याणकारी भाव होते हैं। यहां 
अशुभ भाव (दूसरे जीवों को तकलीफ पहुँचाने की भी 
परवाह न करने भाव) तथा अन्य अनेक अवनति करने 
वाले भाव होते हैं। शुद्ध जीव के सिर्फ शुद्ध भाव संसार 
की घटनाओं के प्रति केवल जानने-देखने के भाव और 
मूलतः केवल अपने ही गुण-पर्यायों में लीन रहने के भाव 
रहते हैं। 


(8) अमूर्तिक चैतन्य जीव मूर्तिक wees में अपनी 
उपस्थिति रहने तक प्राणों को संचार किये रखता है। यह 
अपने ही ममत्व भाव (यह शरीर मेरा है-यह भाव) के 
कारण स्वयं ही शरीर में रहता है, नहीं तो मूर्तिक शरीर 
में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जो जीव को अपने भीतर 
बन्दी बनाकर रख Th! 


(9) सब मनुष्यों तथा पशुओं-प्राणियों के शरीर निम्नलिखित 
तीन प्रकार के होते हैं। 


औदारिक - स्थूल शरीर जो सबको दिखाई देता है। 


तैजस - स्थूल शरीर में जीवन की चमक रखने 
वाला शरीर। 


कार्माण - एक विशेष प्रकार की सूक्ष्म पुद्गल 
वर्गणा द्वारा निर्मित सूक्ष्म शरीर 


(10) मृत्यु होने पर जीव तैजस और कार्माण शरीरों को 
साथ लेकर अन्य औदारिक शरीर धारण करने के लिये 
चला जाता है। तैजस शरीर के अभाव में यहाँ पर पड़ा रह 
गया औदारिक शरीर सड़ने लगता है। 


(11) पुद्गल के परमाणु 36 प्रकार के हैं। वे सब प्रकार 
के पुदूगल आकाश में ठसाठस भरे हुए हैं। कार्माण शरीर 
का निर्माण करने वाले सूक्ष्म पुद्गल परमाणु जीव के 
शुभ-अशुभ भावों से आकृष्ट होकर जीव के कार्माण-शरीर 
का अंग बन जाते हैं। कुछ समय बाद (जब वह कर्म 
उदय में आता है।) इन कर्मों के निमित्त से जीव में फिर 
वैसे ही शुभ-अशुभ भाव प्रस्फुटित होते हैं, जिनसे आकृष्ट 
होकर फिर नवीन कर्मों का बंध हो जाता है। इस तरह यह 
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सिलसिला अनादिकाल से चल रहा है और अनन्तकाल 
तक चलता रह सकता हे। यह सिलसिला समाप्त भी हो 
सकता हे, यदि जीव इसको समझकर किसी समय 
शुभ-अशुभ भावों की बजाय शुद्ध-भाव रखने का अभ्यास 
प्रारंभ करे और उसमें सफल हो जाय। तब यह जीव 
संसारी जीवों का वर्ग छोड़कर शुद्ध-जीवों के वर्ग में 
पहुँच जायेगा, इसकी सब अनन्तशक्तियों का पूर्ण विकास 
हो जायेगा। उसके कार्माण शरीर का और उसके साथ जो 
तेजस और औदारिक शरीरों का भी नाश हो जाने से वह 
बन्धन-रहित मुक्त हो जायेगा और अनन्तकाल तक असीम 
सुख का स्वामी रहेगा। 


(12) वत्थुसहावो धम्मो- जिस वस्तु का जो स्वभाव है 
वही उसका धर्म है। 


(13) संसारी जीव अपने स्वभाव से दूर होने के कारण 
कर्मबंधन में बंधा है और जन्म-मरण, रोग-शोक, 
संयोग-वियोग आदि के दुःख पराधीन हुआ भोग रहा है। 
देव-शास्त्र-गुरु दया करके उसके वास्तविक स्वभाव से 
उसका परिचय कराते हें और उसको प्रेरणा करते हें कि 
वह शुभ-अशुभ विभावों (मिथ्या भावों, विपरीत भावों) 
का परित्याग करके केवल शुद्ध भावों की तरफ आये! 
जीव के धर्म (स्वभाव) को यह देव-शास्त्र-गुरु द्वारा 
किया हुआ व्याख्यान भी इसीलिये धर्म कहलाता है। 
वीतरागी इन्द्रियजयी (जिन) देव-गुरु के व्याख्यान को 
जैनधर्म कहते हैं और उनकी रचनाओं को जिनवाणी 
कहते हैं। 


(14) अनादिकाल के शुभ-अशुभ भावों को एकदम और 
एकसाथ नहीं छोड़ा जा सकेगा। पहले अशुभ भावों को 
त्याग करके केवल शुभ भावों को रखने का अभ्यास 
करना चाहिये। फिर इस अभ्यास में सफलता आ जाने पर 
कुछ-कुछ समय तक शुद्ध भाव रखने का अभ्याय प्रारंभ 
करना उचित होगा। 


(15) अभ्यास करने की मात्रा के आधार पर धर्माराधक 
संसारी जीवों के दो वर्ग हो जाते हैं। निरन्तर अभ्यास करने 
के उद्देश्य से और हिंसा-झूठ-चोरी-कुशील-परिग्रह के 
अशुभ भावों (पापों) का पूर्णरूप से त्याग करने उद्देश्य से 
कोई भी आरंभ-व्यापार आदि न करने वाले मुनि और 
आर्यिका कहलाते हैं। पापों का कुछ सीमा तक ही त्याग 


करने वाले और धर्माराधन में थोड़ा ही समय लगाने वाले 
गृहस्थ श्रावक और श्राविका कहलाते हैं। 


(16) श्रावक और श्राविकायें किस-किस प्रकार, कब-कब, 
कितने-कितने पापों का त्याग करें और उनकी जगह 
किस-किस प्रकार के धर्म के भावों की स्थापना करें? 
यह सब बातें बताने वाला गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म की 
ग्यारह मुख्य कक्षायें हैं, जिनके अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी-अपनी शक्ति और भावना के अनुरूप अपना स्थान 
ग्रहण करे और जीवन को उन्नत बनाये। 


(17) इस प्रकार जैनधर्म का व्याख्यान द्रव्यों के गुणों के 
आधार पर संसारी जीव आध्यात्मिक शक्ति के विकास के 
उद्देश्य से किया गया है। अपने जीवन के नाटक का 
नायक जीव स्वयं ही है। उसको प्राप्त सुख-दुख, 
उच्चता-हीनता, संपत्ति उसके अपने ही किये हुए भावों 
(कमो) का फल है। अपनी स्थिति को वह स्वयं ही 
बदल सकता है। देव-शास्त्र-गुरु का केवल इतना ही 
उपकार है कि वे सही मार्ग बताते हैं। उस मार्ग को सुनना 
न सुनना, मानना न मानना, उस पर चलना न चलना, यह 
सब जीव की इच्छा पर निर्भर है। 


(18) कर्म बंधन मिथ्यादर्शन (गलत विशवास), अविरति 
(अकर्मण्यता), प्रमाद (गफलत, कुरुचि), कषाय (क्रोध 
, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, 
ग्लानि, कामवासना) और योग (मन, वचन, काय की 
चंचलता) के कारणों से होता है। इसके विरुद्ध कर्मबंधन 
से मुक्ति सम्यग्दर्शन (सही विश्वास), सम्यक्ज्ञान (सही 
ज्ञान) और सम्यक्चारित्र (सही आचरण) इन तीनों के 
सम्मेलन से प्राप्त होती है। कर्मबंधन का नाश करके 
प्रत्येक अशुद्ध संसारी जीव शुद्ध जीव (परमात्मा) बन 
सकता है। 


(19) देहधारी जीवों में दस प्राण तक होते हैं- पाँच 
इन्द्रियां, मनोबल, वचनबल, कायबल, आयु और 
श्वासोच्छ्वास। इनका वर्गीकरण इस प्रकार होता है- 


(1) स्थावर काय - गति न कर सकने योग्य 
wats जीव। 


(क) पृथ्वीकायिक- मिट्टी जिनका शरीर है। 
(ख) जलकायिक - जल जिनका शरीर है। 
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(ग) अग्निकायिक - अग्नि जिनका शरीर है। 

(घ) वायुकायिक - वायु जिनका शरीर है। 

(ड.) वनस्पतिकायिक - वनस्पति जिनका शरीर है। 

इनके चार प्राण- स्पर्शन इन्द्रिय, कायबल, आयु 
और श्वासोच्छ्वास। 

(2) त्रस काय - गति कर सकने योग्य 


स्पर्शन, रसना इन्द्रिय, कायबल, 
'वचनबल, आयु, श्वासोच्छ्वास 56 


स्पर्शन, रसना, घ्राण, काय,वचनबल, 
आयु, श्वासोच्छ्वास =7 


स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, काय, 
वचनबल, आयु, श्वासोच्छ्वास 58 


असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय| पाँचों इन्द्रियाँ, काय, वचनबल, 
आयु, श्‍वासोच्छ्वास = 9 


संज्ञी पञ्चेन्द्रिय |पाँचों इन्द्रियाँ, तीनों बल, आयु, 
श्‍वासोच्छ्वास = 10 


(20) जबकि अधिकांश मानव-समाज का जीवन-दर्शन 
है संघर्ष और जबकि अधिकांश एकेन्द्रिय जीवों में जीव 
ही नहीं मानते हैं। मानव-समाज एकेन्द्रिय से चार-इन्द्रिय 
तक के जीवों को जीवित रहने का अधिकार ही नहीं 
मानती है और पंचेन्द्रिय पशुओं की खाल, मांस, दूध तथा 
अन्य शरीर के अवयवों का मनचाहा उपयोग/प्रयोग करना 
अपना अधिकार मानती है और उनका शिकार तथा कत्ल 
करना एक क्रीड़ा और आवश्यकता समझती है। वहाँ 
अकेला जैनधर्म सब जीवों की (एकेन्द्रिय जीवों तक 
की) रक्षा का विधान करता है और सबके संसार के 
चक्कर खाने में जीवित रहने का समान अधिकार स्वीकार 
करता है। जियो और जीने दो” तथा “अहिंसा परमो धर्मः 
की आवाजें केवल जैनधर्म दे रहा है। 


(21) जैनधर्म निवृत्ति प्रधान है यानि उसमें क्रमशः 
संसार के पदार्थो- भोजन, वस्त्र, मकान, स्त्री, सन्तान, 
परिवार, धन, संपत्ति, यश आदि बाहरी पदार्थ तथा मान, 
माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, ग्लानि, 


काम-वासना, मिथ्यात्व आदि मानसिक उपाधियों के त्याग 
का विधान है तथा क्रमशः संसार के और आत्मा के 
स्वरूप का ज्ञान तथा आत्म-स्वरूप में स्थिरता की प्राप्ति 
का विधान है। त्याग और विधान इसी कारण से हैं कि 
दोनों बातें एक-दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध हैं। आत्मशक्ति 
का लक्ष्य हो तो संसार के पर-पदाथों से निवृत्ति लेनी ही 
पड़ेगी। 


(2 ) गृहस्थ का धर्म-साधना में 
प्रवेश- पहली कक्षा 


(1) जैन गृहस्थ श्रावक कहलाता है। श्रावक यानि सुनने 
वाला। जैन साधु मुनि कहलाते हैं। मुनि यानि चुपचाप 
अपनी आत्मज्ञान की साधना में लगा रहने वाला। इस 
प्रकार गृहस्थ भी और साधु भी दोनों को ही बोलने का 
अधिकार नहीं हे, क्योंकि दोनों ही ज्ञान प्राप्ति में लगे हे 
बोलने का लायसेन्स केवल उपाध्याय और आचार्य को 
गुरु-परम्परा से प्राप्त होती है। इस समय जीवित आचायों 
और उपाध्यायों की बहुत कमी है तो श्रावकों और मुनियों 
को उचित है कि वे प्राचीन सर्वसम्मत आचायों की मान्य 
रचनाओं के अध्ययन-अध्यापन-प्रबचन तक ही अपने को 
सहमित रखें, अपने मन्तव्यों के आधार पर परस्पर 
मनो-मालिन्य और कटुताओं को जन्म न दें, कुछ को 
अनधिकार चेष्टा करते देखकर स्वयं भी वैसी ही दुष्प्रवृत्ति 
का आश्रय न लें और हर तरीके से जैनशासन का 
वातावरण शुद्ध, पवित्र और उच्चवृत्ति का रखें ताकि 
जैनशासन के यश के साथ-साथ उनकी अपनी आत्माओं 
की भी उन्नति और विकास हो। 


(2) पहली कक्षा में प्रवेश के इच्छुक व्यक्ति के लिये 
आठ मूलगुणों का होना जरूरी है। (अत्यन्त आवश्यक 
गुणों) मद्य, मांस, मधु का त्याग और बड़, पीपल, पाकर, 
HIER तथा अंजीर के फलों का त्याग। मद्य- मदिरा 
(शराब, भांग, चरस, गाँजा, तम्बाकू आदि) के उत्पादन में 
जीवों की हिंसा होती है और इसका सेवन बेहोशी और 
कामुकता को पैदा करता है, जिसके असर. में व्यक्ति 
किसी भी प्रकार का पाप और व्यभिचार बिना हिचकिचाते 
कर बैठता है। 
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मांस- पशु-पक्षियों का गोश्त, मुर्गी के अण्डे आदि 
और इनसे बने भोज्य पदार्थ। मांस में प्रत्यक्ष घोर हिंसा है। 
यह तामसिक भोजन है जिसके सेवन से निर्दयता और 
कठोरता बढ़ती है, पाप में रुचि बढती है। 


मधु- शहद यद्यपि आयुर्वेद के अनुसार गुणकारी 
औषधि है और स्वादिष्ट तथा मिष्ट पदार्थ है, किन्तु इसमें 
मधुमविखयों और उनके अनगिनत अण्डों की घोर हिंसा 
होने के कारण बिल्कुल त्याज्य है। मधुमक्खियों की 
संपत्ति लूटने से यह प्राप्त होता है। आज के वैज्ञानिक ढंग 
से शहद लेने में यद्यपि पहले की अपेक्षा हिंसा कुछ कम 
भी हो सकती है, किन्तु यह मधुमक्खियों का उच्छिष्ट/उगाल 
तो है ही जिसका सेवन मानव के सम्मान के विरुद्ध होना 
चाहिये और उनकी संपत्ति पर डाका डालने का अपराध 
तो रहेगा ही। 


बड़, पीपल, पाकर, कठुम्बर, अंजीर फल- ये 
फल काठ को फोड्कर निकलने वाले उदम्बर फलों में 
त्रस (चलते-फिरते दो-इन्द्रिय आदि) जीव अनगिनत 
तादाद में दिखाई देते है। इनके सेवन में बहुत हिंसा है। 
यह तामसिक भोजन है। 


(3) ईसा की दूसरी शताब्दी में श्री समन्तभद्र आचार्य 
द्वारा रचित रत्नकरंडक श्रावकाचार में श्रावक के आठ 
मूलगुण अन्य प्रकार से बताये गये हैं। मद्य, मांस, मधु के 
त्याग का विधान तो उनमें भी है, किन्तु उदम्बर फलों के 
त्याग की बजाय उस समय निम्नलिखित पाँच आणुत्रतों के 
ग्रहण को आवश्यक माना जाता था। ऐसा प्रतीत होता है 
कि बाद के जमाने में समय की मांग के अनुसार मूलगुणों 
के रूप में परिवर्तन कर दिया गया। 


अहिंसा अणुक्रत- त्रस जीवों की संकल्प-पूर्वक 
मन, वचन, काय से तथा कृत-कारित-अनुमोदना से 
घात नहीं करना। पाँच उदम्बर फलों का त्याग तो इसी 
अणुव्रत में हो जाता है। मद्य, मांस, मधु का त्याग भी इस 
व्रत का एक अंश है, किन्तु इन पदार्थो का संसार में 
विशेष रूप से प्रचलन होने के कारण और इनका मुख्य 
रूप से त्याग कराने के लिए इनको अलग कहा गया है। 
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सत्य अणुव्रत- स्थूल झूठ नहीं बोलना और किसी 
को विपत्ति में डालने वाला सत्य भी नहीं बोलना। 


अचौर्य अणुत्रत- किसी अन्य की रखी हुई, गिरी 
हुई, भूली हुई वस्तुओं का लेना-देना आदि का त्याग 
FAI 


स्वदार संतोष व्रत/परदार निवृत्ति- परस्त्री, पर-पुरुष 
के साथ विषयोपभोग न स्वयं करना न दूसरे को ऐसा 
करने की प्रेरणा करना। 


परिमित-परिग्रह-व्रत/इच्छा परिमाण व्रत- 
क्षेत्र-वास्तु, हिरण्य-स्वर्ण, धन-धान्य, दासी-दास, 
कृप्य-भाण्ड प्रमाण इन दस प्रकार के पदार्थो का अपनी 
इच्छानुसार नियम करके उससे अधिक में फिर निस्पृह 
भाव रखना। 


(4) इन पाँचों अणुब्रतों में अहिंसा-अणुब्रत मुख्य है। 
वास्तव में बाकी चार अणुव्रत अहिंसा-अणुब्रत में ही 
गर्भित हो जाते हैं, केवल विशेष व्याख्या के लिये ही 
उनका अलग-अलग विधान किया गया है। यहाँ पर यह 
समझ लेना आवश्यक है कि गृहस्थ को हिंसा, झूठ, 
चोरी, कुशील, और विशेष परिग्रह के पाप केवल संकल्प 
से करने की मनाई की गई है। 


संकल्पी हिंसा- संकल्प से यानि जानबूझकर, 
शौकिया, निरर्थक, गफलत में आकर। वह निम्नलिखित 
तीन हालतों में होने वाले हिंसादि पापों से बच ही नहीं 
सकता है। यद्यपि उसकी यह कोशिश फिर भी जरूर 
होनी चाहिये कि इन हालतों में भी हिंसादि पापों की मात्रा 
को कम से कम रखा जाय और जैन गृहस्थ अपने जीवन 
के लक्ष्य के प्रतिकूल मांस, चमडे, हथियार आदि के 
हिंसा के उद्योगी को अपनी आजीविक का साधन बनाये। 


आरम्भी हिंसा- गृहस्थ जीवन में रहन-सहन में, 
भोजनादि पकाने-खाने में, नहाने, कपडे धोने आदि में 
होने वाले पाप। 


उद्योगी हिंसा- व्यापार आदि में, कारखाना आदि 
लगाने में होने वाले पाप। 
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विरोधी हिंसा- व्यक्तिगत शत्रुओ, समाज विरोधि 
यों, राष्ट्र के शत्रु देशों से युद्ध में होने वाले पाप। 


(5) चाहे केवल संकल्पी हिंसादि पापों का त्याग कराया 
गया है, किन्तु उतना त्याग तो वास्तव में त्याग हो इसके 
लिये यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह त्याग 
निम्नलिखित बातों के साथ होना चाहिये। आगे भी जहाँ 
कहीं त्याग की बात आयेगी जैनधर्म द्वारा कराया गया सब 
ही त्याग इस प्रकार का ही होगा। यह ऐसा ही है कि जैसे 
जिसे पाप का जितना भी त्याग किया जा रहा हो उस पर 
नो तरफ से घेराव डालकर उसका त्याग किया जाय ताकि 
उतने का तो नाम व निशान भी बाकी न रहे। 


मन में भी संकल्पी हिसादि पापों के स्वयं करने का 
विचार भी नहीं लाना। मन में भी संकल्पी हिंसादि पापों 
के किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कराने का विचार भी नही 
'लाना। संकल्पी हिंसादि पापों के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
किये जाने पर या करने की बात कहने पर मन में भी 
समर्थन करने के भाव नहीं लाना। 

संकल्पी हिंसादि पापों के स्वयं करने के वचन भी 
नहीं बोलना। संकल्पी हिसादि पापों के किसी दूसरे व्यक्ति 
द्वारा कराने के लिये वचन भी नहीं बोलना। 

संकल्पी हिंसादि पापों के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
किये जाने पर या करने की बात कहने पर उनके समर्थन 
करने वाले कोई वचन नहीं कहना। 


संकल्पी हिसादि पापो को शरीर से स्वयं नहीं 
करना। 

संकल्पी हिंसादि पापों को दूसरे से कराने के लिए 
उसको बुलाकर लाने आदि का शरीर से कोई कार्य नहीं 
PMI 

संकल्पी हिंसादि पापों से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा 
किए जाने पर या करने की बात कहने पर अपने शरीर से 
उनके समर्थन करने वाली कोई क्रिया नहीं करना। 


(6) एक बात यह और है कि संकल्पी हिंसादि पाप 
किसी दूसरी शकल में भी न होने पायें यह भी सावधानी 
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रखनी है। इसके लिये प्रत्येक अणुव्रत के साथ निम्नलिखित 
पाँच-पाँच अतिचार (दोष) नमूने के तौर पर बताये हैं- 

अहिंसा अणुव्रत- पशुओं आदि के शरीर के अंगों 
का छेदन करना। 

पशुओं आदि को बांधकर रखना। 

पशुओं आदि को अन्य अनेक प्रकार से पीड़ा पहुँचाना। 

पशुओं आदि को समय पर भोजन नहीं देना या कम 
मात्रा में भोजन देना। 

सत्य अणुव्रत- निन्दा, गाली-गलौच के शब्द कहना। 

किसी को गुप्त बात का प्रकाशन करना। 

चुगली करना। 

जाली दस्तावेज आदि तैयार करना। 

धरोहर को SST करने वाले वचनों का प्रयोग 
करना। 

अचौर्च अणुव्रत- चोरी के उपायों को बतलाकर 
चोरी के काम में सहायक होना। 

जानबूझकर चोरी का माल लेना। 

दूसरों की संपत्ति का नाश करना। 

खरे में खोटे नकली माल की मिलावट करना। 

लेने देने के बाँट-तराजू आदि कमती बढती रखना। 

परदारनिवृत्ति व्रत- अन्य व्यक्तियों के विवाह सम्बन्ध 
कराना। 

अनंग क्रीडा करना। 

भण्डपने को लिये हुए काय वचन की कुचेष्टा 
करना। 

काम को तीव्र लालसा रखना। 

व्यभिचारी स्त्री/पुरुष का सेवन करना। 
परिमित परिग्रह व्रत- अधिक लाभ उठाने के लिये पशुओं 
आदि को उनकी शक्ति से अधिक चलाना। 

अधिक काल तक धन-धान्यादि का संग्रह रखना। 

व्यापारादि में दूसरों के अधिक लाभ को देखकर 
विषाद करना। 
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अधिक लाभ की लालसा रखना। 


लोभ के वश पशुओं आदि पर शक्ति से अधिक भार 
लादना। 


(7) यह पाँच अणुत्रत ही मनुष्य जीवन को निर्मल और 
उन्नत करने वाले हैं और मानव-समाज के जीवन में सुख, 
शान्ति, प्रेम, वात्सल्य का संचा करने वाले हैं। मूलगुण तो 
यह हैं ही चाहे इनके ग्रहण का विधान धार्मिक अनुशासन 
में प्रवेश करने से पहले ही किया जाय चाहे उसके तुरन्त 
बाद। श्रावक की ग्यारह कक्षायें है सो उनमें आगे-आगे 
इन्ही पाँच व्रतों में तरह-तरह से विशेषता लाने की बातें 
हैं। मुनि बनने पर इन्ही व्रतों को अणुरूप की बजाय महान्‌ 
रूप में किया जाता है। वहाँ यह व्रत महाव्रत कहलाते हैं। 


श्रेयोमार्ग 


श्रेयोमार्ग पत्र के माध्यम द्वारा हम यह विवेचन 
करना चाहते हैं कि श्रेयोमार्ग क्या है, कौन सा है, कहाँ 
है? वही श्रेयमार्ग है जो हमारी इच्छाओं को पूरी करे। 
जहाँ-जहाँ भी मानव को यह सान्त्वना दी जाती है कि 
उसकी इच्छायें अमुक देव की, अमुक देवी की, अमुक 
सन्त की, अमुक-अमुक प्रकार से सेवा, पूजा, ध्यान, 
आराधना आदि करने से पूरी हो सकेगी, वह उस सान्त्वना 
को सच मानकर उसी प्रकार से आचरण करने लगता है। 
जरा भी सोचने के लिये नहीं रुकता कि देव, देवी और 
सन्त का उससे क्या सम्बन्ध है जो वे उसकी पुकार पर 
तुरन्त उसकी इच्छायें पूरी करने के लिये तैयार हो जायेंगे! 
विशेषतः जबकि वे इच्छायें दूसर भक्तों की इच्छाओं के 
विपरीत हों। यह भी नहीं सोचता कि जो मुझे निरपराध 
पशुओं की बलि देकर देवी की पूजा करने के लिये कहा 
जा रहा है। तो मुझे ऐसा करने का नैतिक अधिकार भी है 
या नहीं, किन्तु मानव का यह आचरण इतना अवश्य सिद्ध 


करता है कि श्रेयोमार्ग वही है जहाँ उसकी इच्छायें पूरी हो 
सकती हों। 


इच्छायें पूरी हो सकने का आश्वासन न हो तो सब 
मन्दिर, मस्जिद, गिरजे सूने पडे रहें, सब पीर-पैगम्बर, 
साधु-महन्त भूखे और अकेले पड़े WI युक्ति और प्रमाण 
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को कौन पूँछता है? इतनी बुद्धि और जिज्ञासा कितने 
मनुष्यों में है कि जो जीवन का लक्ष्य, संसार का स्वरूप, 
चतुर्गति-भ्रमण, कर्म-व्यवस्था, मोक्ष, परमात्मा आदि विषयों 
पर अपने जीवन में अपने हित के लिये यथोचित परिवर्तन 
लाने के लिये विवेचन करना चाहें और कर भी सके। 
प्रत्येक मत-मतान्तर अपने स्टॉक में अपने को बुद्धिमान 
और जिज्ञासु कहने वाले व्यक्तियों की तसल्ली करने के 
लिये इन पारमार्थिक विषयों पर विवेचनात्मक ग्रन्थ रचता 
है, परन्तु निन्यानवे प्रतिशत साधारण जनता के आश्वासन 
के लिये रखता है। चमत्कारिक कहानियाँ किस कल्पित 
व्यक्ति को कैसा-कैसा आशातीत लाभ प्राप्त हुआ उस 
मत पर श्रद्धापूर्वक आचरण करने के फलस्वरूप। 


श्रेयोमार्ग में 'मार्ग' शब्द इशारा कर रहा है कि 
श्रेयस, यानि कल्याण, जीवन के वर्तमान और प्रचलित 
रूप में हमारे, यानि मानव के पास नहीं है। किसी मार्ग पर 
चलकर किसी दूसरे रूप की साधना करके और जीवन 
को उस दूसरे रूप में परिवर्तित करके ही श्रेयस को प्राप्त 
किया जा सकेगा। इसलिये श्रेयोमार्ग का निश्चय करने की 
आवश्यकता हुई, उसको जानकर, उस पर चलकर इष्ट 
स्थिति को प्राप्त करने की आवश्यकता प्रतीत हुई। जो 
इसी जीवन की इच्छाओं की पूर्ति की अभिलाषा लिये हुए 
हैं, उन सर्वसाधारण को बहकाना और फुसलाना बहुत 
आसान है ही, जैसा कि प्रत्यक्ष देखने में आ ही रहा है, 
परन्तु जिन व्यक्तियों की भी आत्मा में इतनी चैतन्यता और 
जीवन-शक्ति का विकास हो गया है कि जो वर्तमान 
जीवन की कृत्रिमता और खोखलेपन को पहचानकर उससे 
अब उठे हैं और उसे बदलने के लिये मार्ग de रहे हैं, 
उन्हीं के लिये श्रेयोमार्ग को समझने की आवश्यकता 
उपस्थित होती है। श्रेयोमार्ग की हमारी प्रारंभिक परिभाषा 
अब भी सही है। बुद्धिमान्‌ और जिज्ञासु व्यक्तियों की 
इच्छाओं की पूर्ति करने वाला मार्ग श्रेयोमार्ग है। 


सर्व साधारण को सांसारिक इच्छाओं को पूर्ति को 
अभिलाषा से लाभ उठा सकने के लिये तो केवल इतनी 
सी कला की जरूरत है कि सम्बन्धित व्यक्ति का विश्वास 


\ 


\ 


केवल जमा दिया जा सके, जिन्दा आदमियो के हवाले 
देकर उसको डरा कर, धमका कर, लालच देकर, फुसलाकर, 
जिस तरह से भी हो उस तरह से। साम, दाम, दण्ड, भेद 
'की नीति को जानकर बातूनी आदमी इस मामले A सफल 
होते रहे हैं और बडी अजीब-अजीब परम्परायें विरासत में 
अपने शिष्यो की सांसारिक समृद्धि के लिये छोड़ गये हैं। 
यहाँ तो दुरभिलाषा की जमीन तो पहले से ही व्यक्ति 
विशेष ने ही स्वयं तैयार कर रखी है। कुगुरु ने तो केवल 
कपट का बीज डालकर उसे हथियाना ही है। कुदेव और 
कुशास्त्र के हथियारों से ही कुगुरु वह बीज आसानी से 
बो देता है। 


इस प्रक्रिया में कुगुरु को बाद में भी कोई जबाब 

नहीं देना पड्ता। यह नियम थोड़े ही है कि किसी व्यक्ति 
की कोई भी इच्छा कभी पूरी हो ही नहीं। विश्व-व्यापक 
कार्य कारण व्यवस्था के अनुसार जिन व्यक्तियों की इच्छा 
या कुछ अंश में भी पूर्ण हो गई, उन्होंने उस इच्छापूर्ति का 
श्रेय उस धर्म-प्रक्रिया को देकर उस कपट के व्यापार को 
अधिक प्रोत्साहन स्वयं ही दे दिया, जिससे उस व्यापार 
का मार्ग सुगम होता चला गया। जिनकी इच्छा कुछ अंश 
में भी पूर्ण न हुई और वे तड़कते-भड़कते अपने बतलाने 
वाले के पास गये, उन्हें यह समझाकर शान्त कर दिया 
जाता है कि धर्म-प्रक्रिया के पालन में अवश्य कहीं न 
कहीं कोई त्रुटि रही होगी, फिर भी जो हठय्राही न माने 
तो जावे, इस जाल को छोड़कर किसी दूसरे जाल में फंस 
जावे। धार्मिक क्रिया-कांड़ों के हाथ में हाथ डालकर 
'फलित ज्योतिष के अधिकांश कलाकार अपनी आजीविका 
चला रहे हैं, जिससे धर्म के साथ-साथ ज्योतिष-विद्या भी 
बद्नाम हो गई है, परन्तु समय पड़ने पर बदनाम करने 
वाले ही संसारी जीव इन्हीं से लाभ उठाने का भी प्रयत्न 
करते हैं। जिसे यहीं रहना ठीक लग रहा है और यहीं पर 
ज्यादा अच्छी तरह से रहने के लिये ही जिसकी इच्छायें 
हैं। वह यदि ईमानदार है तो श्रम से, बुद्धि से, सेवा से 
अधिकाधिक संपत्ति और स्वास्थ्य प्राप्त करने का प्रयत्न 
करेगा और अपनी अभीष्ट की सिद्धि में कुछ सफलता 
प्राप्त करेगा। इसी प्रकार की इच्छायें रखने वाला यदि 
बेईमान व्यक्ति है तो वह कपट, चोरी, काला बाजार, 


रिश्वत, भ्रष्टाचार आदि का आश्रय भी लेगा, जिससे 
संपत्ति कई गुणी अधिक बढ़ेगी, परन्तु मानसिक विकास 
और अनैतिकता के फलस्वरूप आन्तरिक भय के कारण 
वास्तविक स्वास्थ्य अवश्य बिगड़ेगा। उनमें से जो भी 
देवी, देवता, ग्रह, नक्षत्र आदि की सहायता की तरफ 
देखने की भूल करेगा। वह उस क्षेत्र की धूर्तता का शिकार 
बनकर अपना कुछ न कुछ खोयेगा ही पायगा कुछ नहीं। 
जिसको सफलता इस सहायता की तरफ देखने के बाद 
इत्तफाक से बढती जाएगी। उसकी गलतफहमी भी उसी 
हद तक बढती जायगी और किसी समय इकट्ठा ही 
अपना रंग दिखायेगी। भारत का इतिहास इस बात का 
साक्षी है। जैसे शराब एक नशा पैदा कर देती है और इस 
नशे में हवा के घोड़े पर सवार होकर बेहोश व्यक्ति 
कभी-कभी असम्भव कार्य भी कर बैठता है, परन्तु अधि 
कतर चित्त और अकर्मण्य ही रहता है। उसी प्रकार 
देवी-देवता की मदद का नशा एक प्रकार का विश्वास 
पैदा कर देता है जो अक्सर तो व्यक्ति को अकर्मण्य ही 
बना देता है, परन्तु कभी-कभी किसी असंभव कार्य को 
पूरा करने के लिये भी तत्पर कर देता है। ऐसे ही दूसरे 
सब नशे हैं- जिनमें देशभक्ति और वैज्ञानिक अनुसंधान के 
नशे भी शामिल हैं। मानवता का इन नशों से लाभ हुआ 
है, ऐसी सर्वसाधारण की मान्यता है। इन नशेबाजों की तो 
है ही। कई लाख पुस्तकों के महान्‌ पुस्तकालय प्रायः 
सबके सब इन्हीं नशेबाजों की असंभव कृतियों के यशोगान 
से भरपूर पुस्तकों से भरे हुए मिलेगे। श्रेयोमार्ग को जानने 
को लिये सात्त्विक राग-द्वेष रहित समता भाव वाला शुद्द 
हृदय चाहिये, क्योंकि प्रचलित मान्यताओं और व्यक्तिगत 
मान्यताओं का रंगीन चश्मा लगाकर श्रेयोमार्ग का पता 
नहीं पाया जा सकता। ऐसा साफदिल और दिमाग उसी 
का हो सकता है, जो इस दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र के 
छद्मवेषों से परेशान आ गया है और यह कहने लगा है 
कि दिल और कहीं ले चल यह दैरो हरम छूटे। इन दोनों 
मकानों में झगड़ा नजर आता है। यदि आज का शिक्षित 
व्यक्ति चाहे वह जनगणना में अपने को किसी मत का 
अनुयायी घोषित करता हो और उसका नाम भी चाहे जिस 
मत का अनुयायी होने की घोषणा करता हो, धर्मग्रन्थों में 
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वर्णन किये हुए चमत्कारपूर्ण कथानको पर विश्वास नहीं 
करता तो ठीक ही करता है। यदि वह ज्योतिषियों की 
अष्टग्रही आदि की घोषणाओं पर विश्वास नहीं करता तो 
ठीक ही करता हे, क्योंकि आसमान से गिरा खजूर पर 
लटका। थोडा सा मुल्ला-पादरी, पण्डित-ज्योतिषियों के 
चंगुल से छूटा तो राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों और सहित्यिकों 
की कूटनीति के जाल में फस गया। सिनेमा का शौक 
अनिवार्यरूप से लग गया और तारिकाओं के वासनापूर्ण 
मोह का शिकार हो गया। राजनीतिज्ञों ने देश पर अधिकार 
जमाया हुआ है। उनकी प्रशंसा चर्चा नहीं करेगा, दैनिक 
पत्र नहीं पढेगा तो देशद्रोही कहलायेगा। राजनीतिज्ञों के 
अधिकार और जो अधिकारी नहीं हैं उनकी वासना को 
देशभक्ति और देशसेवा नहीं मानेगा तो मूर्ख या दगाबाज 
कहलायगा। साहित्यिकों ने भाषा पर कब्जा जमाया हुआ 
है। अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता मानेगा, अंग्रेजी में 
लिखेगा या बोलेगा तो मातृभाषा हिन्दी का द्रोही माना 
जायेगा। वैज्ञानिकों का मानवता के इतिहास में महत्त्वपूर्ण 
स्थान नहीं मानेगा तो सभ्यता का द्रोही, असभ्य और 
अज्ञानी माना जायेगा। सिनेमा नहीं देखेगा और देखकर 
विभिन्न चित्रों और अभिनेत्रियों के अभिनय की चर्चा नहीं 
करेगा तो नीरस, सहृदयता शून्य, जड़ पदार्थ माना जायेगा। 
देश की पराधीनता के समय राजनीति की चर्चा करना 
खतरनाक काम था, साहित्य की चर्चा को प्रमाद माना 
जाता था तथा विज्ञान की चर्चा को धर्मद्रोह माना जाता 
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था। उस समय धार्मिकों का व्यवसाय चमक रहा था। 
वक्त-वक्त का खेल है, परन्तु साधारण अशिक्षित व्यक्ति 
तो अब भी धार्मिकों की आजीविका का तो आधार बन 
ही रहा है। शिक्षित व्यक्ति भी जो अन्तरंग में विश्वास नहीं 
करता, कभी-कभी उनके आगे मत्था टेक ही देता है, 
परन्तु जैसा अभी देख चुके हैं, अपने को शिक्षित मानने 
वाला व्यक्ति और भी बुरी तरह से अनेक प्रकार की पराध 
गैनताओं में जकड्‌ गया है। केवल वही व्यक्ति स्वतन्त्र हो 
सकगा जो श्रेयोमार्ग को जानकर उसपर चल सकेगा। यह 
इतनी चर्चा से स्पष्ट ही है कि श्रेयोमार्ग विभिन्न मत-मतान्तरों 
के क्रिया-काण्डों से अवश्य निराला है। उपर्युक्त चर्चा का 
यह भी अर्थ नहीं है कि धर्मसंस्थाओं, राजनीतित्ञों, वैज्ञानिकों, 
सहित्यिकों और कलाकारों की सब ही प्रवृत्तियां मानव के 
लिये हानिकारक रही हैं। उनमें से जो मानव की शक्तियों 
के विकास के लिये प्रेरक तथा उद्बोधक रही हैं। उनसे 
मानवता को लाभ भी पहुँचा है। केवल उन्हीं प्रवृत्तियों से 
हानि हुई है जिनसे मानव बजाय स्वाधीन होने के परावलम्बी 
बनता है। मानव की जन्मजात दुर्बलता ही युगों-युगों से 
दुष्ट व्यक्तियों की कुबुद्धि को मानव का शोषण करने का 
निमन्त्रण देती रही हैं। शोषण इसी स्थिति में समाप्त हो 
सकता है जब साधारण मनुष्य अपने हित और अहित को 
पहचानने की योग्यता प्राप्त कर ले और हित के मार्ग पर 
चल सकने की शक्ति प्राप्त कर ले। 


दोहे ब शेर और शायरी 


संकलन - पं सुखमालचन्द जैन 


करत करत अभ्यास के जडमति होत सुजान। 
रस्सी आवत जात तै सिल पर होत निशान॥ 


पराधीनता दुख महा, सुख जग में स्वाधीन 
सुखी रहत शुक वन fad कनक पीञ्जरे दीन॥। 


काल करै सो आज कर आज करै सो अब। 
पल में परलै होयगी फेर करोगे कब।। 


दुख में सुमरन सब करैं, सुख में करै न कोय। 
जो सुख में सुमरन करै, तो दुख काहे को होय॥ 


कनक कनक तैं सौ गुनी मादकता अधिकाय। 
वह खाये बौरात जग, यह पाये बौरात।। 


मक्खी बैठी शहद पर रही पंख लपटाय। 
हाथ मलै और सिर yt लालच बुरी बलाय॥ 


सीख वाको दीजिये जाको सीख सुहाय। 
सीख न दीजै बांद्रा घर बच्चे का जाय॥ 


गुण के ग्राहक सहस नर बिन गुण लहै न कोय। 
जैसे कागा कोकिला शब्द सुनै सब कोय। 
शब्द Yt सब कोय कोकिला सबै सुहावन। 


दोउ को रंग एक, काग सब भये अपावन। 
कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मनके। 
बिन गुण लहै न कोय, सहज नर गाहक गुणके॥ 


साई सब संसार में मतलब का व्यौहार। 


10. 


= 
N 


13. 


७ 


साईं अपने भ्रात को कबहुँ न दीजे त्रास 
पलक दूर नहीं कीजिये सदा राखिये पास। 


सदा राखिये पास त्रास कबहुँ न दीजे। 
त्रास दियो लंकेश ताहि की गति सुनि लीजै॥ 


कह गिरिधर कविराय रामसों मिलियो गाई। 
पाय विभीषण राज लंकापति बाज्यो साई।। 


, बिना विचारे जो करै सो पाछे पछिताय। 


काम fame आपनो जग में होत हँसाय।। 


जग में होत हंसाय चित्त में चैन न पावै। 
खान पान सम्मान राग रंग मनहि न भावै। 


कह गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारै। 
खटकत है जियमाहिं किया जो बिना विचारै। 


. बीती ताहि विसारि दे, आगे को सुधि लेहि। 


जो बनि आवे सहज में ताहि में चित्त देहि।। 


ताहि में चित्त देहि बात जोई बनि आवै। 
gi हँसे न कोई चित्त में खता न पावै॥ 


कह गिरिधर कविराय यह कर मन परतीति। 
आगे को सुख समझि होई बीती सो बीती॥ 


भागती फिरती थी वो जब तलब करते थे हम। 
बेतलब जबसे हुए वह बेकरार आने को ZI 


सुर्खरू होता है ea ठोकरें खाने के बाद। 


aes 14. 
जब लग पैसा गांठ में तबलग ताको ARI रंग लाती है हिना पत्थर पै पिस जाने के बाद्‌॥ 
तबलग ताको यार, यार संग ही संग डोलै। जब तलक मतलब रहा तब तक खुशामद। 

त्‌ पैसा रहा न पास, यार मुखसों नहीं बोलै। कैसी आँखें फेर ली मतलब निकल जाने के बाद्‌॥ 
कह गिरिधर कविराय जगत्‌ यहि लेखा भाई। 1 जमाने में करे कौन 
. इस ज्‌ क वफा एक से एक दिल के 
करत बेगरजी प्रीति यार विरला कोई साई। दो हर्फ हैं और वे भी जुदा एक से एक॥ 
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20. 


21. 


-ð 


22. 


23. 


24. 


25. 


किसी का मुझको न मोहताज रख जमाने में। 
कमी है कोन सी या रब तेरे खजाने में॥ 


. विद्या धन अस बेल तिय ये न गिने कुल जात। 


जो समीप इनके रहत ताही सो लिपटात॥ 


, हल्दी सर्दी ना तजे, खटास तजे न आम। 


गुणवंता गुण ना तजै, अवगुण तजे न गुलाम॥ 


. विविध भाव के जीव ae दीखत हैं जगमांहि। 


एक कछु चाहे नहीं, एक तजे कछु नाहि॥ 


. परमारथ पर में नहीं परमारथ मित्र पास। 


परमारथ परसै बिना, प्राणी रहे उदास।। 


जुस्तजू चांद सितारों की तो जारी है मगर 
आह! Sai को कहाँ है दिले Sai की Gari 


जहाँ में आँख जो खोली फना को भूल गये। 
कुछ इब्तिदा ही में हम इन्तिहां को भूल गये। 


शुद्धभाव से ged मन में जीवन में निश्छल 
व्यवहार। 


उसके घर में सभी सिद्धियां चरण चूमती शत-शत 
बार।। 


निर्बल को न सताइये वाकी मोटी हाय। 
मुई खाल के स्वास तैं लोह भस्म हो जाय। 


सबै सहायक सबल के निर्बल के न सहाय। 
पवन जगावत आग को दीपहि देत बुझाय। 


अब रहीम मुश्किल पड़ी गाढे दोऊ काम। 
सांचे से तो जग नहीं, झूठे मिले न राम॥ 
यह दुनियाँ 


अपनी हस्ती जब मिटाकर सुर्मा बन जायेगा तू 
अहले आलम की निगाहों में समा जायेगा तू॥ 
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यह दुनिया है यहां हर काम चलता है तरीके से। 
यहां पत्थर को भी लालेगिरां कहना ही पड़ता है। 


न पूछो क्या गुजरती है दिले GER पर अक्सर। 
किसी बेरहम को जब मेहरबां कहना ही पड़ता है। 


'फलसफी की बहस के अन्दर खुदा मिलता नहीं 
डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं।॥ 


उसकी रहमत को नाज हो जिसपर 
तुझसे ऐसी अगर खता ही न हुई॥ 


तशद्दुद को तशद्दुद्‌ से दबा लें यह तो मुम्किन है। 
मगर शोले को शोले से बुझाया जा नहीं सकता॥ 


वह बात के धनी हैं न कौले वफा दुरुस्त। 
सब कुछ समझ रहा हूँ मगर ऐतवार है॥ 


बड़ी मुश्किल से होता है शऊरे जिन्दगी पैदा। 
नादां है वह जो खुद को रहवरे कामिल समझते 
ŽI 


fired ऐहसासे पैहम (लगातार) हादिसे फिके मुआल 
होश राहे जिन्दगी में हमसफर कब तक रहे॥ 


नहीं है जौंके इबादत भी हर किसी के लिये। 
शऊर चाहिये आदाबे जिन्दगी के लिये॥ 


छलकते हैं तेरी महफिल में साकी जामो पैमाने। 
इजाजत हो तो अपने नाम का सागर उठा लूं मैं॥ 


छा जाये ऐसी बेखुदी कि दिल से मिट जाये खुदी। 
उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है॥ 


अपनी हस्ती जब मिटाकर सुर्मा बन जायगा FI 
अहले आलम को निगाहों में समा जायगा Il 


इस जमाने में करे कौन वफा एक से एक। 
दिल के दो हर्फ हैं और वे भी जुदा एक से 
एक॥ 


मुक्ति पथ का पथिक 


संकलन श्री अरिन्जय जैन 


मुक्ति पथ का पथिक ध्यान में लीन है 
चूमने को चरण साधनायें चलीं। 


भारती ने सजाई अमर आरती शुचि 
यशोगान करती ऋचायें चली॥ 


जड़ प्रकृति ने कहा- यह अरे कौन है 
जो परिधि तोड़ता आज व्यवधान की 
श्रृंखलायें जिसे बांध पाती नहीं 

मान अपमान अभिशाप वरदान की 
संकटों को चुनौती दिये जा रहा 

यह तपस्वी तरुण एक त्यागी बना 
और आकर्षणों को तिरस्कृत किये 
कौन है मौन यह वीतरागी बना? 


ध्यान के सिन्धु को खोजने के लिये 
वेग से संकटों की शिलायें चलीं। 


मुक्तिपथ का पथिक ध्यान में लीन है 
चूमने को चरण साधनायें चलीं। 1॥ 


वस्त्राभूषण अलंकार को त्याग कर 
जिसने अम्बर दिशाओं का धारण किया 
बन दिगम्बर महामुनि तपोनिधि सरल 
मोहमय भावना का निवारण किया। 


जिस महावीर के ध्यान की ढाल से 
तीक्ष्णतम काम के बाण कुण्ठित हुए 
और ऋतुराज के मदभरे उपकरण 

व्यर्थ से सिद्ध हो भू विलुण्ठित हुए। 


आत्म अनुभूति की शुचि सुधा धार से 
हार कर विषमयी वासनायें चलीं। 


मुक्तिपथ का पथि ध्यान में लीन है 
चूमने को चरण साधनायें चलीं।। 211 


८ 
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शीत की घाम की भूख की प्यास की 
हस्तियाँ हार कर गिड॒गिडाने लगीं 
विषमयी क्रूर हिंसक पशु टोलियां 
आक्रमण कर थकी सिर झुकाने लगीं। 
उत्तरोत्तर विकासोन्मुखी वृत्ति का 

स्पर्श पाकर गरल भी सरल हो गया। 


घोर तमतोम से युक्त वातावरण 
शारदी ज्योत्स्ता सा धवल हो गया। 


साधना सूर्य की ज्योति के पुञ्ज से 
लुप्त होती नियति की निशायें चलीं 
मुक्तिपथ का पथिक ध्यान में लीन हे। 


चूमने को चरण अर्चनायें चलीं।। 311 
त्याग की आग में राग ईंधन बना। 


आत्म अनुराग कंचन निखरने लगा। 
रूप सत्यं शिवं सुन्दरं का स्वयं, 

मन क्षितिज पर उषा सा उभरने लगा॥ 
यह अखिल लोक आलोक से भर गया 
दीप्ति ऐसी जगी विश्व कल्याण को। 
भावना एक नूतन प्रवाहित हुई 

विश्व के प्राण में आत्म कल्याण की॥ 
वर विजय गाती हुई लोक में 


सत्य श्रद्धामयी वन्दनाएं चलीं। 
मुक्तिपथ का पथिक ध्यान में लीन है 


चूमने को चरण अर्चनायें चलीं। 
भारती ने सजाई अमर भारती 
शुचि यशोगान करती ऋचाएं चलीं॥ 411 


1. 


महत्त्वपूर्ण श्लोक 


जीवोऽन्यः पुदगलश्चान्य इत्यसौ तत्त्व संग्रह: 
यदन्यदुच्यते किञ्चित्‌ सोऽस्तु तस्यैव विस्तर:॥ 
इष्टोपदेश-50 


परः परस्ततो दुःखमात्मेवात्मा ततः सुखम्‌। 
अतएव महात्मानस्तन्निमित्तं कृतोद्यमाः।॥ 
इष्टोपदेश-451। 


पर परता में दुःख ही, निज निज ही सुखदाय। 
महापुरुष उद्यम किया, निज हितार्थ मन लाय।। 


यज्जीवस्योपकाराय, तद्देहस्यापकारकम्‌। 
यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्‌। 
इष्टोपदेश-19 


आत्महित जो करत है सो तन को अपकार 
जो तन का हित करत है सो जिय को अपकार। 


RA- जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्त्व का सार 
और HA व्याख्यान जो याही का विस्तार! 


न मे मृत्युः कुतो भीतिर्न मे व्याधिः कुतो व्यथा। 
नाहं बालो न वृद्धोहं न युवैतानि पुदगले॥। 
इष्टोपदेश- 29 


मरण रोग मोपै नहीं तातें सदा निःशंक 
बाल तरुण नहीं वृद्ध है ये सब पुद्गल अंक। 


5-6.यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्‌। 


तथा तथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि॥ 


यथा यथा न रोचन्ते विषयाः सुलभा अपि। 
तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्‌।। 
इष्टोपदेश- 37-38 


हिन्दी- जसजस आतम तत्त्व में अनुभव आता जाय। 
बस तस विषय सुलभ भी ताको नहीं सुहाय।37। 


जस जस विषय सुलभ भी ताको नहीं सुहाय 
तस तस आतम तत्त्व में अनुभव बढ़ता जाय।38। 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


वासना मात्रमेवैतत्‌ सुखं दुःखं च देहिनाम्‌। 
तथाह्युद्वेजयन्त्येते भोगा रोगा इवापदि।। इष्टोपदेश-6 


हि+ उद्वेजयन्ति +एते इव + आपदि 
विषयी सुख सुख मानते हैं अज्ञान प्रसाद 
भोग रोगवत्‌ कष्ट में, तन मन करत विषाद। 


ऋणकर्ता पिता शत्रुः माता च व्यभिचारिणी। 
भार्या रूपवती शत्रुः पुत्रो शत्रुरपण्डितः॥ 
शत्रुः + अपण्डितः = शत्रुरपण्डितः 


वपुर्गृहं धनं दाराः पुत्रा मित्राणि शत्रवः। 
सर्वथान्यस्वभावानि, मूढः स्वानि प्रपद्यते॥ 
इष्टोपदेश-8 

दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे। 
स्वस्व कार्य वशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे॥ 
इष्टोपदेश- 9 


हिन्दी- पुत्र मित्र घर तन तिया, धन रिपु आदि पदार्थ 
बिल्कुल निज ते भिन्न हैं, मानत मूढ निजार्थ।। 


दिशा देश से आयकर पक्षी वृक्ष वसन्त। 
प्रात होत निज कार्य वश इच्छित देश उडन्त॥। 


राजा कुलवधूः विप्रा मंत्रिणश्च पयोधराः। 
स्थान भ्रष्टा न शोभन्ते दन्ता: केशाः नखा नराः॥ 


परिवर्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते। 
स जातो येन जातेन याति वंशः समुन्नतिम्‌।। 


वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि 
एकश्चन्द्रशच तमो हन्ति न च तारागणाऽपि All 


अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्‌। 
उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌।। 


पुण्यानुसारिणी लक्ष्मी, कोतिर्दानानुसारिणी। 
अभ्यास सारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी। 


16. यदा लक्ष्मी समायाति नारिकेल फलाम्बु वत्‌। 
यदा लक्ष्मी बहिर्याति, गजभुक्त कपित्थ वत्‌॥ 


17. पूजा कोटिसमं स्तोत्रं स्तोत्र कोटिसमं जपः। 
जप कोटिसमं ध्यानं, ध्यान कोटिसमं तप:॥ 


18. काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम्‌। 
व्यसनेन च मूर्खानां निद्रया कलहेन वा। 


19. काव्येन हन्यते शास्त्रं तच्च गीतेन हन्यते। 
गीतं कामानुरागेण सोऽपि रत्यति सेवया॥ 


20. परोऽपि हितवान्‌ बन्धुः बन्धुरप्यहितः परः। 
अहितो देहजो व्याधिः हितमारण्यमौषधम्‌।। 


21. दुरज्येनासुरक्ष्येण नश्वरेण धनादिना। 
स्वस्थंमन्यो जनः कोऽपि ज्वरवानिव सर्पिषा।। 


इष्टोपदेश- 13 
RA- कठिन प्राप्त संरक्ष्य ये नश्वर पुत्रादि। 


26. 


27. 


28. 


29. 


इनसे सुख की कल्पना जिमि घृत से ज्वर व्याधि। 


22. त्यागाय श्रेयसे वित्तमवित्तः सञ्चिनोति यः। 
स्वशरीरं स पंकेन स्नास्यामीति विलिम्पति। 
इष्टोपदेश- 16 


हिन्दी- पुण्य हेतु दानादि के निर्धन धन संचेय। 


स्नानहेतु निजतन कुधी कीचड़ से लिम्पेय॥ 


23. बध्यते मुच्यते जीव: सममो निर्ममः क्रमात्‌। 
तस्मात्‌ सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्‌।। 
इष्टोपदेश- 26 


हिन्दी- मोही बांधत कर्म को निर्मोही छुट जाय। 


ad गाढ प्रयत्न से निर्ममता उपजाय।। 


24. अचेतने तत्कृतबंधजेऽपि च 
ममेदमित्याभिनिवेशिकग्रहात्‌। 


30. 


31. 


fs 


32. 


N 


33. 


७ 


34. 


प्रभंगुरे स्थावर निश्चयेन च क्षतं जगत्तत््वमजिग्रहद्‌ 


भवान्‌।। बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र- 4(2) 


25. अलंघ्यशक्तिः भवितव्यतेयं 
हेतुद्वयाविष्कृतकार्यलिंगा। 


£ 
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अनीश्वरो जन्तुरहं क्रियार्तः संहत्य कार्येष्विति 
साध्ववादीः।। बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र- 7/3 

विभेति मृत्योर्न ततोऽस्ति मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति 
नास्य लाभः। 


तथापि बालो भयकामवश्यो वृथा स्वयं तप्यत 
इत्यवादीः।। बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र- 7/24 


अजंगमे जंगमनेययंत्र यथा तथा जीवधृतं शरीरम्‌। 


बीभत्सु पूति क्षयि तापक च स्नेहो वृथात्रेति हितं 

त्वमाख्यः।। बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र- 7(2) 

चक्रेण यः शत्रुभयंकरेण जित्वा नृपः सर्वनरेनद्रचक्रम्‌। 

समाधिचक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जयमोहचक्रम्‌।। 
बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र- 16(2) 


यस्मिन्नभूद्राजनि राजचक्रं मुनौ दयादीधिति 
धर्मचक्रम्‌। 

पूज्ये मुहुर्प्राञ्जलि देवचक्रं ध्यानोन्मुखे ध्वंसि 
कृतान्तचक्रम्‌।। बृहत्स्वयम्भू स्तोत्र 16(4) 


सदा वक्रः सदा क्रूरः सदा पूजामपेक्षते। 
कन्या राशि स्थितः सोऽयं जामाता दशमो ग्रहः।। 


अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यममन्दिरम्‌। 
शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम्‌।। 


पलाशकुसमभ्रान्त्या शुकतुंडे Ad त्यलिः। 
सोऽपि जम्बूफल ज्ञात्वा तमलि धर्तुमिच्छति 


रत्नैर्महाहै तुतुषुर्न देवाः न भेत्रिरे भीमविषेण 
भीतिम्‌। 

सुधा विना न प्रचुर्विरामं न निश्चितार्थात्‌ विरमन्ति 
धीराः।। 

रे रे चातक! सावधानमनसा मित्र क्षणं श्रयताम्‌। 
अम्भोधाः बहवो हि सन्ति गगने सर्वे तु नैताहशा:। 


केचिद्‌ वृष्टिभिराद्र॑यन्ति धरणीं गर्जन्ति केचत्‌ वृथा: 
यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीन 
वचः॥ 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


धर्म: अर्थ सुखाकरो हितकरो धर्म बुधाश्चिन्वते 
धर्मेणैव समाप्यते शिवसुखं धमार्थ तस्मै नमः। 


धर्म नास्ति परः सुहृद्‌ भवभृतामं धर्मस्य मूलं दया 


धर्मे चित्तमहं दद्ये प्रतिदिनं हे धर्म! मां पालय॥ 


अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञः। 
ज्ञानलव दुर्विदग्धं ब्रह्मापि तं at न रञ्जयति।। 
विकारहेतौ सति विक्रियन्ते। 

येषां न चेतांसि त एव धीराः।। 


स्त्रीचरित्रं पुरुषस्य भाग्यम्‌ 
कृपणस्य वित्तं राज्ञः चित्तम्‌ 
देवा न जानन्ति कुतो मनुष्यः।। 


मुण्डे मुण्डे मर्तिर्भिन्ना कुण्डे कुण्डे नबो पयः। 
आदानं हि प्रयच्छाय सतां वारिमुचामिव।। 


यत्रनार्यस्यु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 


गुरु स्तुति 
ते गुरु मेरे उर बसो जे भवजलधि जहाज। 
आप fat पर तारही ऐसे श्री ऋषिराज। 


मोहमहारिपु जानिके छांड्यो सब घरबार। 
होय दिगंबर वन बसे, आतम शुद्ध विचार| 


रोग-उरग-बिल वपु गिण्यो भोग भुजंग समान। 
कदलीतरु संसार है, त्यागो सब यह जान।। 


रत्नत्रय निधि उर at अर निर्ग्रन्थ त्रिकाल 
मारयो काम-खबीस को स्वामी परम दयाल॥। 


पञ्च महाव्रत आदरें पांचों समिति समेत। 
तीन गुप्ति पालैं सदा अजर-अमर पद हेत॥ 


धर्म ut दशलक्षणी sa भावना सार। 
We परीषह बीसद्वे चारित रतन भण्डार।। 
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जैठ तपै रवि आकरो सूखे सरवर नीर। 
शैल शिखर मुनि तप तपें दाझै नगन शरीर॥ 


पावस रैन डरावनी बरसे जलधर धार। 
तरुतल निवसै साहसी बाजे झंझावार।। 


शीत पड़े कपि मद गलै दाहै सब वनराय। 
ताल तरंगनि के de ठाडे ध्यान लगाय॥ 


इह विधि दुद्धर तप तपै तीनों काल मंझार। 
लागे सहज सरूप में, तन सौ ममत Fra 


पूरब भोग न चिन्तवै आगम वांछा नाहि 
चहुंगति के दुखसों St सुरति लगी शिवमाहिं॥ 


न रंगमहल में ded न कोमल सेज बिछाय 
ते पश्चिम निशि भूमि में सोवें daft काय॥ 


षट्रस भोजन भुंक्ते सुवरण थाल मंझार 
नीरस भोजन वे at पाणिपात्र आहार।। 


गज चढि चलते गर्वसों सेना सजि चतुरंग। 
निरखि निरखि पग वे धरै पालैं करुणा अंग॥ 


वे गुरु चरण जहाँ ut जग में तीरथ जेह 
सो रज मम मस्तक चढो भूधर मांगे एह॥ 


ते गुरु मेरे उर बसो जे भवजलधि जहाज। 


तुलसी साथी विपत के, विद्या, विनय, विवेक 
साहस, Ghd सत्यव्रत, राम भरोसे एक॥ 


हानि लाभ, जीवन मरण, यश, अपयश विधि हाथ 
सुनहु भरत भावी प्रबल, facia Heat मुनिनाश।। 


E- नमोस्तु नमोस्तु 


मन्दिर के दरवाजे में प्रवेश करते ही बोलें 


३ जय जय जय, निःसही, निःसही, निःसही, | 


नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु 
भगवान्‌ के सामने खडे होकर दोनों हाथ 
जोड़कर बोलें नवकार मत्र 


राम 
जिन्दगी जब तक रहेगी 
फुरसत न होगी काम से 


'कुछ समय ऐसा ही निकालो 
प्रेम करलो, 'श्री राम' से 


1. राम का नाम लेकर जो मर जायेंगे। 
वे अमर नाम दुनियाँ में कर जायेंगे। 


2) यह न पूछो कि मरकर किधर जायेंगे! 
वे जिधर भेज देंगे उधर जायेंगे। 


3) टूट जाये न माला कहीं प्रेम को। 
कीमती वे रत्न सब बिखर जायेंगे। 


4) यह मानो न मानो खुशी आपको। 
हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जायेंगे। 


श्रीमती ममता जैन 


ये तीन चीजें हमेशा याद रखिए 


तीन चीजें जिन्दगी में एक बार ही मिलती हें 
माता-पिता, जवानी और मानव जन्म। 


तीन चीजें किसी का इन्तजार नहीं करतीं 
वक्त, मौत और ग्राहक। 


तीन चीजें निकलकर वापस नहीं आती 
तीर कमान से, बात जुबान से और 
प्राण शरीर से । 

तीन चीजें परदे में होनी चाहिए 

धन, स्त्री और भोजन। 


तीन चीजों से बचना चाहिए 
बुरी संगत, स्वार्थ और निन्दा। 


तीन चीजों में सारा मन लगाना चाहिए 
ईश्वर, मेहनत और विद्या 


तीन बातें भूलना नहीं चाहिए 
कर्ज, मर्ज और फर्जी 


तीन बातें हमेशा अपने वश में रखना चाहिए 
मन, काम और लोभ। 


तीन लोगों पर दया करनी चाहिए 
बालक, भूखा और पागल। 


उदार होने के लिए धन का बहुत होना कोई कारण नहीं 
है । कोई व्यक्ति स्वभाव से ही मुक्त हस्त अर्थात्‌ उदार 


aA 


होते हैं। 
अज्ञात 
आत्मनिर्भरता 
1) डरपोक: डरपोक शिक्षक शिष्यों को वीरता नहीं सिखा 
सकता। 
महात्मा गाँधी 


2) आत्मनिर्भरता का मतलब यह नहीं है कि हमारे पास 
जरूरत की हरेक चीज हो, इस प्रकार तो दुनिया का कोई 
भी देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आत्मनिर्भरता का 
मतलब यह है कि हमारे पास जो कुछ भी है उस का हम 
अधिक से अधिक अच्छा इस्तेमाल करें और जो नहीं है 
उसके बिना काम चलाने का होंसला रखें। 


लालबहादुर शास्त्री 

3) वायु- वायु पेड को जड़ से उखाड़ सकती हे पर 
पहाड़ को नहीं हिला सकती 

कालिदास 


4) आत्मविशवास- हमें अनेक कठिनाईयों के बीच काम 
करना है | इसलिए निराशा होने के बदले अपनी कमजोरियाँ 
दूर कर हमें आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए और स्वाबलंबी 
बनने का दुढ़ प्रयत्न करना चाहिए यही हमारे लिए सब से 
अच्छा मार्ग है। 


सरदार पटेल 


5) जानकारी - जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत संबंध है मैं यह 
जानता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानता। 


सुकरात 


6) धर्म - धर्म होने पर जब मनुष्य इतने नीचे हैं तो 
धर्म न होने पर वे क्या होंगे? 


'फ्रैंकलिन 
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2) विवाह पाश्विक विकार at afta ही जब विवाह का 
उद्देश्य और उस का श्रेष्ठ उपयोग माना जाता है और 
उस त्रृप्ति के कुदरती परिणाम से बचने की इच्छा रखी 
जाती है, तब विवाह की सारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। 


महात्मा गाँधी 


भगवान महावीर के कुछ सिद्धान्त 
1) सभी आत्माएँ बराबर हैं, कोई छोटा बडा नहीं है 


2) भगवान कोई अलग नहीं होते। जो जीव पुरुपार्थ करे, 
वही भगवान्‌ बन जाता है। 


3) भगवान्‌ जगत्‌ की किसी भी वस्तु का कुछ कर्ता-हर्ता 


~ 


नहीं हे, मात्र जानता ही है। 


4) हमारी आत्मा का स्वभाव ही जानना देखना है, कषाय 
आदि करना नहीं। 


5) कभी किसी का दिल दुखाने का भाव मत करो । 
6) झूठ बोलना और झूठ बोलने का भाव करना पाप है। 
7) चोरी करना और चोरी करने का भाव करना बुरा काम 
है। 

8) संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और अभिमानी न 
बनो। 

9) छल कपट करना और भावों में कुटिलता रखना बहुत 
बुरी बात है। 

10) लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। 


11) हम अपनी गल्ती से दुखी हैं और अपनी भूल 
सुधारकर सुखी हो सकते हें 


सौजन्य से 
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क्रोध पर अनमोल वचन 


1) अगर क्रोध और प्रसन्नता के चिन्ह आपके चेहरे पर 
उभर भी आते हें तो कोई बात नहीं लेकिन अपने दिल पर 
उनकी जरा सी भी छाया न पड़ने दें। 

ग्रेफिल्ड 


2) क्रोधी आदमी का स्वभाव ऐसे तिनके के समान होता 
है जिसे क्रोध की आंधी कभी भी उडा ले जा सकती है। 
शेक्सपीयर 


3) हम कोडे मकौडे और रेंगने वाले जन्तुओ को तो मार 
डालते हें पर अपने सीने में छिपे हुए क्रोध को नहीं मारते 
जो सचमुच मरने की चीज है। 

महात्मा गाँधी 


4) क्रोध से मनुष्य उसकी ही बेइज्जती नहीं करता जिस 
TK करता है, बल्कि स्वयं अपनी प्रतिष्ठा भी गवाँता है। 
अज्ञात 


5) अग्नि उसी को जलाती है जो उसके पास जाता है, 
मगर क्रोधारिन सारे कुटम्ब को जला डालती है | 
तिरुवल्लुवर 


6) किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे 

तत्काल प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे पल भर 

में जल जाना देर तक सुलगाने से ज्यादा अच्छा है। 
वेद व्यास 


7) गुस्सा कराने करने की माने है आत्मा की शान्ति 
GH, अपने ऊपर काबू खोना, और अक्सर निकटवर्ती 
लोगों का मान खोना | 

स्वामी विवेकानन्द 


8) बेलगाम क्रोध की हालत में जब आदमी कुछ कर 
गुजरने की कोशिश करता है तो रोज दौड़ने वाले घोड़े की 
तरह वह ठोकर खाकर गिर पड़ता है। 

सैवेज 


9) उबलते हुए पानी में जिस प्रकार हम अपना प्रतिबिम्ब 
नहीं देख सकते उसी प्रकार हम क्रोधी बनकर नहीं समझ 


सकते कि हमारी भलाई किस बात में है। 
महात्मा बुद्ध 
10) क्रोध से अधिक संसार की कोई वस्तु मनुष्य को 
कुरूप नहीं बनाती। 
11) क्रोध एक क्षणिक पागलपन है, इसे वश में करो, 
नहीं तो यह तुम्हें वश में कर लेगा। 
हारस 
12) क्रोध के सिंहासन नसीन होने पर बुद्धि वहाँ से 
खिसक जाती है। 
एम” हेनरी 
13) किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। गालियाँ बकना 
बहुत बुरी आदत है। ध्यान रखो गुस्से में कभी किसी को 
गाली न दो। 
सन्त कैटो काशीराम 
14) क्रोध से क्रोध का शमन नहीं होता, इसके लिए क्षमा 
की आवश्यकता है। क्रोधी व्यक्ति के अकारण शत्रु 
उत्पन्न हो जाते Zl 
सन्त ज्ञानेश्वर 


15) क्रोध मनुष्य को पशु बना देता है और वह पशुवत 
व्यबहार करने लगता है। स्वंय को दूसरों की दृष्टि में 
पतित बना लेता है। 

गीता प्रवचन से 


16) इस बात पर खफा न होओ कि तुम दूसरों को वैसा 
नहीं बना सकते जैसा तुम चाहते हो, क्योंकि तुम स्वयं 
अपने को भी वैसा नहीं बना पाते जैसा तुम बनाना चाहते 
हो। 

शेख शादी 


17) SSA बोलना और माथे पर त्यौरी चढाये रखना एक 
प्रकार का रोग है। क्रोध बहुत सी शक्ति और सुख शांति 
का विनाश कर देता है। 

पंडिता चन्दाबाई 
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अनमोल वचन 


1) अपनी अज्ञानता का अभाव ही बुद्धिमत्ता के मंदिर का 
प्रथम सोपान हैं। 


स्थर्जन 


2) मस्तिष्क के अध्ययन की उतनी ही आवश्यकता है 
जितनी शरीर को व्यायाम की। 


जोसेफ एडीसन 
3) आत्मा जो हमारा आध्यात्मिक जीवन हैं हमारा अमरत्व 
अपने में छिपाये हुए है। 
महात्मा गाँधी 
4) जिस प्रकार कोट वस्त्रो को कुतर डालता है, उसी 
प्रकार ईर्ष्या मनुष्य को नष्ट कर देती है। 
संत किसोस्तम 
5) कला जीवन को प्रकाशिका कही गई है, अतएव 


जीवन वैचित्र्य के कारण वैचित्र्य सदैव रहेगा वैचित्र्य के 
अभाव में कला का अभाव होता है। 


पद्मलाल पन्नालाल बख्शी 


6) कोई आदमी इतना अमीर न हो कि वह दूसरों को 
खरीद सके या इतना गरीब न हो कि अपने को बेचने के 
लिए बाध्य होना पडे। 

रूसो 


7) सबसे शानदार विजय है-वो अपने पर विजय प्राप्त 
करना और सबसे जलील और शर्मनाक बात है अपने से 
परास्त हो जाना। 


अफलातून 


8) अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और सारी 
शारीरिक और मानसिक शक्ति उसमें लगा दो। 


PRAA 


9) अगर सुख के पीछे vel तो सुख दूर भागता है। सुख 
कोई सौदा करने की चीज नहीं है, जिसे हम बाहर से 
मोल लें। 


महात्मा गाँधी 
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10) जीवन का लक्ष्य सुख नहीं चरित्र है। 
वीघर 


11) मृत्यु यह नहीं पूछँती कि तुम्हारे पास क्या है? परन्तु 
यह कि “तुम हो क्या? जीवन का प्रश्‍न यह नहीं कि मेरे 
पास क्या है? किंतु यह कि मैं क्या हूँ? 

स्वामी रामतीर्थ 


12) अच्छी पुस्तके जीवन्त देव प्रतिमाये हैं उनकी 
आराधना से तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। 


श्री राम शर्मा आचार्य 


13) आणविक शक्ति संबंधी युद्धोन्माद को रखते हुए 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि तृतीय विश्व युद्ध कैसे 
लडा जायेगा? पर अब यदि कोई युद्ध हुआ तो वह 
आदमी मानवों के बीच get और पत्थरों से लड़ा जाने 
वाला युद्ध होगा। 


अलबर्ट आइस्टीन 


14) बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई का उतना ही 
रस लेकर उजागर न करना और बुरी बात है। 


डॉ0 हजारी प्रसाद द्विवेदी 


15) दीपक बोलता नहीं प्रकाश से अपना परिचय देता है। 

तुम अपने सम्बन्ध में बइ-चढकर बातें न करो, लोगों को 

कृतियाँ देखकर वस्तु स्थिति जानने का अवसर दो। 
अखण्ड ज्योति 


16) यदि कुछ न हो तो प्रेमपूर्वक बोलकर ही अतिथि 
का सत्कार करो। 


हितोपदेश 
17) अज्ञान जैसा शत्रु दूसरा नहीं है। 


चाणक्य 


18) चाहे तुम्हारा काम कितना ही छोटा परिणाम निकलने 
वाला क्यो न हो भगवान्‌ के नाम पर उसे अधूरा न छोडो 
उसे आखिरी नतीजे और मंजिल तक पहुँचा दो। उसे 
छोटा या तुच्छ न समझो। 


सरदार पटेल 


~ 
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19) जिन कामो को करना आप पसंद नहीं करते पर यह 
मानते हैं कि उन्हें करना चाहिए। उन्हें करने मे प्रवृत्ति हो 
जाने से इच्छाशक्ति तो दृढ़ होती ही है, मानसिक तथा 
अन्य प्रकार के और भी लाभ मिलते हैं। 

इमर्सन 


20) हर एक कार्य का लक्ष्य स्थिर करके कार्य प्रणाली 


बनाना चाहिए। 
गेटे 


21) अगर हम कल का काम आजही न कर डाले तो 
कम से कम आज का काम तो अवशय ही निपटा लेवें। 
विनोबा भावे 


22) काम की अधिकता नहीं, अनियमितता आदमी को 


मार डालती है। 
महात्मा गाँधी 


23) आदमी अपने गलत काम का सबसे अच्छा प्रायश्चित 
यह कर सकता है कि दूसरों को भी वैसा करने से रोकता 


रहे। 
Wo मदन मोहन मालवीय 


24) बड़े कामों को जिन्हें हम नहीं कर सकते और छोटे 
कामों को जिन्हें हम करना नहीं चाहते | खतरा यह कि 
हम कुछ भी नहीं करेंगे 

अज्ञात 


25) जो छोटे-छोटे कामों के पीछे बहुत ज्यादा पड़े रहते 
हैं, वे अक्सर बड़े कामों के लिए नाकाबिल बन जाते हैं। 
जवाहर लाल नेहरु 


26) अधूरा काम और अपराजित शत्रु यह दोनों बिना 
बुझी आग की चिन्गारियों की तरह हैं। वे मौका पाकर 
बढ़ जायेंगे और उस लापरवाह आदमी को आ दबाएंगे। 

चाणक्य 


27) किसी कार्य को देखकर भय मत करो। उपाय से 
महान से महान कार्य भी सहज में हो जाते है। 
क्षुल्लक गणेश वर्णी 


28) जो किसी तरह का भी काम से भागे वह आलसी है। 
काम न करना अस्तित्व खो देने के समान हैं। सभी आदमी 
अच्छे हैं पर आलसी नहीं। 
विनोवा भावे 
29) नदी को पार करना पौरुष का काम है। वरना बहाव 
के साथ तो लाशें भी चली जाती हैं। 
अज्ञात 
30) अच्छी तरह किये गए काम का पुरस्कार उस काम 


का पूरा होना है। 
'एमर्सन 


कठिनाई 


कठिनाइयाँ हमें आत्मज्ञान कराती हैं। 
बताती हैं कि हम किस मिटटी के बने हैं। 


ज्ञान की बातें 


1) रास्ता चलना स्वच्छ चाहे फेर हो। 

2) काम करना उत्तम चाहे देर हो। 

3) सन्मति लेना भाई की चाहे बेरी हा । 

4) भोजन करना माँ से चाहे जहर हो। 

5) पत्नी लाना पतिव्रता चाहे कुरुप हो। 

6) न्याय करना सत्य चाहे अमीर या फकीर हो। 


भगवान्‌ महावीर का दिव्य संदेश 
1) सब जीवों को अपना जीवन प्यारा होता है मरना कोई 
नहीं चाहता । अतः जीओ और जीने दो। 
2) संसार में जीव अकेला आता है और जाता भी अकेला 


ही है। 
3) संसार बिजली के समान क्षणिक और सारहीन है। 


4) स्वाध्याय ही परम तप है। तप का आधार ज्ञान है। 


5) क्षमा से सब कुछ हो सकता है। क्रोध से साधु की भी 
अधोगात निश्चित है। 
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6) निःस्वार्थ उपकार अवश्य फलदायी होता है। 

7) दयारहित जीवन धिक्कार योग्य हे। 

8) संसार में कोई किसी को सुख-दुख नहीं देता, मानव 
के स्वयं के कर्म ही उसे सुखी और दुखी करते हैं। 

9) धर्म से ही सब प्रयोजनों की सिद्धि संभव हे। समभाव 
ही सच्चा धर्म है। 


10) देव भी धर्मात्माओं की सहायता करते हैं। 


काम पर अनमोल वचन 
1) जो काम जितना नेक नियत से किया जायेगा उतना ही 
बेहतर होगा। 
भगवान्‌ बुद्ध 
2) सुंदर वही है जिसकी कृतियां सुंदर हों 
फीलिडग 


3) जो व्यक्ति सत्य के साथ कर्तव्य परायणता में लीन है 
उसके मार्ग में बाधक होना कोई सरल कार्य नहीं है। 


रविन्द्र 


4) सबसे अच्छा यही कि तू अपना कर्तव्य कर और शेष 
ईश्वर के अधीन छोड़े दे। 


लाग फेलो 
5) बड़े काम छोटे कामों से शुरु करने चाहिए। 
शेक्सपियर 


6) जिस तरह आग के साथ धुँआ रहता है उसी तरह 
अच्छे काम के साथ उसका एक बुरा पहलु भी होता है। 
हमें ऐसे कामों में लगना चाहिए, जिनका बुरा पहलु छोटे 
से छोटा हो और जिनकी अच्छाई की कोई सीमा न हो। 


स्वामी विवेकानन्द 


7) काम करना जीवन के आनन्द के लिए आवश्यक है। 
काम करते समय मनुष्य अपने दुःख को भूल जाते हैं। 


राम तीर्थ 
8) छोटे-छोटे काम करना और उन्हें निबटाते चलाना, 


बड़े-बड़े कामों की योजना ही बनाते रहने से कहीं अच्छा 
हैं। 
पीटर मार्शल 


9) छोटे कामों को अभी कर लीजिए तो बड़े काम भी 
आप से करने का अनुरोध करते हुये 
धीरे-धीरे आपके सामने आने लगेंगे। 


बाइबिल 


10) बहुत से कामों को पूरा करने का सबसे आसान 
तरीका यह है कि एक समय में एक काम को ही हाथ 
में लिया जाये । 


शेख शादी 
11) किसी दूसरे का काम करना स्वीकार कर लो तो उसे 
वैसे ही उत्साह और लगन से करना चाहिए जैसा कि तुम 
अपना करते हो। 
संत काशीराम 
12) कहने की प्रकृति छोड़ो करने का अभ्यास करो। 
क्षुल्लक गणेश वर्णी 


13) अच्छे काम करने के लिए किसी बडे मौके को बार 
मत देखो, बल्कि छोटे-छोटे मौके से ही लाभ उठाओ। 


रिशर 

14) उत्तम पुरुषों की यह रीति है कि वे किसी काम को 
अधूरा नहीं छोड्ते। 

गुरुनानक 


15) काम के बोझ से कोई नहीं मर सकता, मौत तो भय 
के कारण आती है। 


Wee डब्ल्यू० बीयर 
16) जो व्यक्ति काम करने में प्रसन्‍नता का अनुभव करता 
है और उसे उत्साह और उल्लास के साथ करता है वह 
बेकारी के दल-दल में कभी नहीं फंस सकता है। 


जेम्स एमने 
17) चालकी द्वारा कभी कोई बड़ा काम नहीं होता। 
स्वामी विवेकानन्द 
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18) काम करने से जीवन को शक्ति मिलती है और 
संयम से सुन्दरता 
रिचर 


19) मैं अधूरे काम पसंद नहीं करता। अगर वह ठीक है 
तो पूरा करो नहीं तो उन्हें त्याग दो। 
गिलीपन 


1) वही काम करना ठीक है जिसे करके पछताना न पडे 
और जिसके फल को प्रसन्न मन से भोग सकें। 
वेद 


2) बुरा काम करते समय मनुष्य हँसता आनन्द मनाता है 
किन्तु उसका परिणाम भोगते समय रोना पड़ता है। 
महाभारत 


3) प्रत्येक अच्छा काम पहले असम्भव लगता है, किन्तु 
जैसे ही हम दृढ़ निश्चय के साथ उसे करना प्रारम्भ करते 
हैं तो लगता है कि कोई भी कठिन नहीं है। आवश्यकता 
है दृढ़ निश्चय और साहस की। 

तिलक 


4) हो सकता है हर काम से आनन्द प्राप्त न हो, परन्तु 
काम के बिना आनन्द भी नहीं। 
डिजरैली 


5) आराम का आनन्द काम करने के बाद मिलता है, 
इसलिए आराम करने के बजाय काम करना कहीं अच्छा 
Zl 

अंग्रजी लोकोक्ति 
6) काम को ज्यादती से उकताने वाला आदमी कभी 


कोई बडा काम नहीं कर सकता 
'लिंकन 


कायरता 
1) यह मानना कि हम कुछ नहीं कर सकते सबसे बडी 
कायरता है। इसे त्यागो और आत्म पुरुषार्थ को जागृत 
करो। फिर देखोगे कि तुम्हारी उन्नति तुम्हारे हाथ में है। 
क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी 


2) कायर तभी धमकी देता है, जब वह सुरक्षित होता है। 
गेटे 


3) चिन्ता एक प्रकार की कायरता हे और वह जीवन को 
विषमय बना देती हे। 
महात्मा गाँधी 


4) पराधीन रहना सबसे बडी कायरता हे। वह मुनष्य 

हमेशा दुःखी रहता हे और न ही आसानी से अपना 

कल्याण कर सकता है। दूसरों के आधार रहता है। 
सुभाषचन्द बोस 


5) केवल कायर ही झूठ बोलते हैं। 
मरफी 


6) अपने आप अपनी सहायता करो, पर की आशा करना 
कायरों की प्रकृति है। पर के सहाय से सदा दीन बनना 
पड़ता है दीनता ही संसार की जननी है। 


विवेकानन्द 


7) जो दूसरों की आजादी छीनता हे, वही कायर है। 
लिंकन 
8) कायर लोग अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं 
परन्तु वीर पुरुष मृत्यु का एक बार ही अभिनन्दन करते हैं। 
सेक्सपीयर 


9) कायरता से शत्रु के बल की बृद्धि होती है और अपनी 
शक्ति का हास होता है। अतः जहाँ तक बने कायरता की 
अपने पास न भटकने दो। 

क्षुल्लक गणेश वर्णी 
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10) कुछ लोगों को सोसायटी का बडा ज्ञान होता हे 
मानव जाति का बिल्कुल नहीं। 


डिजराइली 
11) यदि झूठ बोलने में किसी की जान बचती हो तो झूठ 
पाप नहीं पुण्य हे। 

प्रेमचन्द 

12) यदि दुष्ट लोग गुट बना लें तो सज्जनों को भी 

संगठित हो जाना चाहिए। अन्यथा एक-एक करके उन 
सबकी बलि चढ़ जायेगी। 

बर्क 

13) जिसे मृत्यु कहते हैं वह चीज है जिस पर लोग रोते 

हैं। फिर भी तिहाई जीवन सोने में गुजार दिया जाता है। 

बायइन 


14) समस्त धोखों में पहला और बुरा धोखा अपने 
आपको धोखा देना हे। 


बेली 


15) जिसमें शराफत और ईमानदारी नहीं उसके लिए 
समस्त ज्ञान कष्टकारी हे। 


मौण्टेन 

16) याद रखो कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीजें 
सबसे ज्यादा निकम्मी होती हैं। जैसे मोर और कमल। 

रस्किन 


17) गुस्सा (क्रोध) और शहवत (काम) आदमी को 
अन्धा कर देते हें और उसे उसके सही मार्ग से भटका देते 
हैं। 


बालाजी साहु 


18) क्या तुम जानते हो कि बालक होना क्या है। इससे 
तात्पर्य है, हम में विश्वास करना, विश्वास में विश्वास 
EJS 


'फासिस टामसन 


19) मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के बराबर है। 


महात्मा गाँधी 
20) किसी को अपना परिचय देना बुरा नहीं है जब वह 
किसी स्वार्थ या अहंकार से दिया जाता है। 


अज्ञात 
21) जीवन में शारीरिक और मानसिक परिश्रम के बिना 
कोई फल नहीं मिलता दुढचित्त और महान्‌ उदेश्य वाला 
मनुष्य जो करना चाहे सो कर सकता है। 
टोरा शेफर 
22) कीचड़ से भी कंचन लेना सज्जनों की रीती है। 
आचार्य विनोबा भावे 
23) संतोष यद्यपि कड्वा वृक्ष है तथापि इसका फल बड़ा 
ही मीठा और लाभदायक होता है । 
मौलाना रूमी 
24) विद्वान्‌ वही है जो कम से कम के बारे में अधिक 
से अधिक जानता है। 


'कारलायल 


भगवान्‌ महावीर के कुछ सिद्धान्त 


1) सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। 
भगवान्‌ कोई अलग नहीं होते हैं जो जीव पुरुषार्थ करे 
वही भगवान बन जाता है। भगवान्‌ जगत्‌ की किसी भी 
वस्तु का कुछ कर्ता-हर्ता नहीं हैं। मात्र जानता ही है। 


2) हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कषाय 
आदि करना नहीं। 


3) कभी किसी का दिल दुखाने का भाव करना बुरा 
काम है। 


4) चोरी करना और चोरी करने का भाव करना बुरा काम 
Zl 


5) संयम से रहो, क्रोध से दूर रहो और भावों में कुटिलता 
रखना बहुत बुरी बात हैं। 


6) लोभी व्यक्ति सदा दुखी रहता है। हम अपनी गल्ती से 
दुखी हैं और अपनी भूल सुधार कर सुखी हो सकते हैं। 
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भगवान्‌ महावीर के महान्‌ संदेश 


अपने मन, वचन और काय के व्यवहार से किसी भी 
प्राणी को पीड़ा होने दो, क्योंकि जीवन सभी को प्यारा 
है। यदि अज्ञान व प्रमाद के कारण अपने से किन्हीं 
प्राणियों को दुःख पहुँच जावे तो अपने उन कार्यों की 
निन्दा आलोचना व प्रायश्चित करके भूल स्वीकार करा | 


fea मित और प्रिय वचन बोलो। दूसरों की निन्दा, 
चुगली और प्रशंसा न करो। बोलचाल में गाली का प्रयोग 
मत करो। व्यर्थ वचन न बोलो बिना दिया हुआ दूसरों का 
द्रव्य न लो। किसी प्रकार भी दूसरों को शोषण न करो। 
सदा जीवन और सादी वेषभूषा रखो। अनुचित विषय भोगों 
से बचो और ब्रह्माचर्य पालन करो। 


अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न 
करो, ममत्व, भाव को कम करो। भोजन पान का 
आचार-विचार और शरीर स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव पड़ता 
है। इसलिए शुद्ध सानिवक भोजन करो। मांस मछली, 
अण्डा और शराब आदि मादक व तामसिक पदार्थो व 
इससे मिश्रित अन्य पदार्थों का भक्षण न करो, क्योकि 
यह हिंसा की उपज है ये मन और इन्द्रियों में विकार पैदा 
करते है। शरीर को रोगी आलसी बनाते हैं, इनका ग्रहण 

मनुष्य के लिए प्रकृति विरुद्ध है। भोजन शुद्धि से विचार 
में विवेक और पवित्रता रहती है। 


सभी पदार्थ अनेक धर्म वाले हैं, इनकी जानकारी व 
व्यवहार विभिन्न अपेक्षा की दृष्टि से होता है । इसलिए 
वस्तु स्वरूप को समझने व व्यवहार में लाने के लिए 
अपेक्षावाद, नयवाद और स्याद्वाद को ध्यान में रखना। 

अमरवाणी 


भूख और प्यास से पीडित लोगों को भरपूर भोजन 
व पानी अर्पण करो। 


f 


ऋग्वेद 


संकलन श्रीमती राजुल जैन 


सार्थक जीवन- इस जीवन से दूसरों को भी जीवन 
मिल सके। एक के अर्जन से कईयों का पालन हो सके 
उसका ही जीवन सार्थक हे। 


शरीर में घुसा क्रोध तनाव की स्थिति पैदा कर 
जीवन में ऐसा मानसिक रोग पैदा कर देता हे, जिससे 
शारीरिक अस्वस्थता चरम सीमा पर पहुँचकर मानव को 
विक्षिप्तावस्था तक पहुँचा देती है। प्रतिकूल परिस्थितियों 
में भी धैर्य न खोना, जटिल भले ही हो पर असंभव नहीं। 
मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र का अद्भुत आदर्श है कि वे 
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थातियो में भी अपनी वैष्णव 
वृत्ति नहीं छोड़ते-रामो धैर्य रोषण लम्भयन, रोष के समय 
भी धर्य धारण करना पुरुषोत्तमोचित दिव्य गुण है। श्रीराम 
का समराड्गण में रावण जैसे महान बली के समक्ष युद्ध 
में रहते हुए भी मुख पर हास्य श्रीराम की विलक्षणता है। 


अपने प्रभु अपने परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी 
को परमेश्वर नहीं मानना। केवल मूर्ति पूजा से ही परमेश्वर 
नहीं मिलता अपने ईश्वर का नाम अनावश्यक प्रसंग में 
नहीं लेना, अपनी आत्मा के विश्राम का दिन पवित्र 
मानना, अपने जन्मदाता माता-पिता का सदैव आदर करना, 
कभी अनजाने में भी किसी जीव की हत्या नहीं करना, 
कभी व्यभिचार न करना और ऐसे लोगों की संगत से 
बचना, कभी किसी की कोई वस्तु की चोरी नहीं करना। 
किसी के लिए झूठी गवाही न देना, अपने पडोसी और 
परिचितों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना या रखना। 


जैनधर्म सार 


अपने का भगवान महावीर की संतान मानने वाले 
जैन कहलाते हैं। इनके अनेक पंथ हैं, उनमें प्रमुख हैं- 
दिगम्बर, श्वेताम्बर, थानकवासी, तेरहपंथी, तारणपंथी, 
यापनीय आदि अहिंसा व अनेकान्तवाद में सभी विश्वास 
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रखते हैँ। सातो तत्त्वों का स्वरूप सभी एक मानते हें। 
थोडा बहुत मतभेद कर्म-सिद्धान्त में है। व्रतो और उपवासों 
का बडा महत्त्व हे। अहिंसा के पालन पर अधिक बल है। 
पाँच पापों के त्याग व्रत को अणुव्रत मानते हैं। ये पाँच 
पाप हें-हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील एवं परिग्रह । अटल 
उपसर्ग, अकाल बुढ़ापा, रोग आने पर देह त्याग भी धर्म 
है, इसे सल्लेखना कहते हे। पंच परमेष्ठी में पाँच पद 
अर्हन्त, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय व साधु की वंदना णमोकार 
मंत्र द्वारा की जाती हे। “दशलक्षण पर्व पर्युषण पर्व में 
मार्दव व नम्रता आर्जव सरलता शौच, सफाई, सत्य, 
संयम, तप, त्याग, अकिंचन, ब्रहमचर्य है। 


धर्म सार:- धर्म कहता है सच बोलो सच पर चलो। 
जैसा कहो वैसा करो, ईमानदारी बरतो धर्म कहता हे। 
किसी को सताओ मत। किसी को कष्ट मत दो। किसी 
का हक मत छीनो। किसी का गला मत काटो। किसी को 
दुख न दो। मन वचन और कर्म से किसी का अहित न 
सोचो, न करो। छोटे-बडे से अमीर से, गरीब से, पशु-पक्षी 
से, प्राणीमात्र से प्रेम करो। धर्म कहता है कि विपत्ति में 
पडे प्राणी की हर संभव सहायता करो। धर्म कहता है कि 
सब पर दया करो। सबकी सेवा करो। सबको क्षमा करो। 
अपना हृदय उदार बनाओ। धर्म कहता है सारे पंथ एक हें। 
सारे रास्ते ईश्वर की ओर ही ले जाते है। सबका लक्ष्य 
एक ही है। धर्म कहता है कि प्रेम, सत्य, करुणा, 
क्षमा-दया-संतोष और उदारता-ईमानदारी सच्चे के लिए 
सन्मार्ग हैं। 


गीता सार- क्यों व्यर्थ चिन्ता करते हो । किससे 
व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है आत्मा न पैदा 
होती है न मरती है । जो हुआ वह अच्छा जो हो रहा है 
वह अच्छा जो हो वो भी अच्छा । तुम अतीत का 
पश्चाताप न करो, भविष्य की चिन्ता न करो वर्तमान चल 
रहा है। तुम्हारा क्या गया जो नाश हो गया। न तुम कुछ 
लेकर आये थे जो लिया यही से लिया । जो दिया यहीं 
का दिया (खाली हाथ आये खाली हाथ चले) जो आज 
तुम्हारा है कल किसी और का था। परसों किसी और का 
होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही 
तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है। 
जिसे मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। मेरा-तेरा, 
छोटा-बड़ा, अपना-पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा 
दो फिर सब तुम्हारा तुम सबके हो। 


न यह शरीर तुम्हारा है। न तुम इस शरीर के हो, यह 
अग्नि-जल-वायु-पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में 
मिल जायेगा। परन्तु स्थिर है। फिर तुम क्या हो? तुम 
अपने आपको भगवान्‌ के प्रति अर्पित करो। यह सबसे 
उत्तम सहारा है। जो सबके सहारे को जानता है। वह भय, 
चिन्ता, शोक, मृत्यु से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी करते 
हो उसे भगवान को अर्पण करते चलो। इससे सदा जीवन 
मुक्त का आनंद मिलेगा। 
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कुछ अच्छी बातें 


पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, जीव 
मात्र के लिए करुणा, साजोने वाली माह 
प्रकृति, समाज के लिए शील विश्व के लिए दया 
का नाम ही नारी है। 
जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है । वहाँ देवता भी 
प्रसन्न रहते है। 
नारी प्रकृति की बेटी है। उस पर क्रोध न करो। 
उसका हृदय कोमल होता है। उस पर विश्वास 
करो। 
ईश्वर कृपा उन पर होती है, जिनके दिल और 
दिमाग शान्त होते हैं। 
जिस परिवार में स्त्री से पति और पति से स्त्री 
सदा प्रसन्न रहती है और इस प्रकार दोनों परस्पर 
प्रसन्नतापूर्वक रहते हैं, उस कुल में निश्चित रूप 
से कल्याण का वास होता है। 
धीरज महानता का चिन्ह है। कठिनाईयां हमें 
महान बनाती È अच्छे फल भाग्य से नहीं, 
बल्कि श्रम से मिलते हैं। 
वहीं काव्य और वही साहित्य चिंरजीव रहेगा जिसे 
लोग सुगमता से पचा सकेगे। 
अपनी विद्वत्ता पर अभिमान करना सबसे बड़ा 
अज्ञान है। 
नारी की उन्नति अथवा अवनति ही राष्ट्रात्थान का 
घोतक है। 
अज्ञान मन को रात्रि जगत्‌ को मुग्ध करने के 
लिए नहीं अपने जीवन सखा को सुख देने के 
लिए हुई है। 
माता के समान पूजनीय विभूति संसार में दूसरी 
नहीं होती। 
आलस्य ऐसा राजरोग है जिसका रोगी कभी नहीं 
संभलता | 


भाग्यशाली वही है जो देते हैं तो याद नहीं रखते 
और लेते हैं तो कभी भूलते नहीं। 

बच्चे का भावी भाग्य सदा माता के कार्य पर 
निर्भर करता हे। 

मदद करने वाले हाथ प्रार्थना करने वाले होठों से 
ज्यादा अच्छे होते हैं। 

किसी के प्रति सुन्दर विचार रखने की अपेक्षा 
यदि हम कोई स्नेहपूर्ण कार्य उसके लिए कर दें 
तो यह पलड़ा भारी रहेगा। 


क्रोध से प्रेम की शक्ति अपार है। 


नाम से कोई बड़ा नहीं होता। ‘HAH’ धतूरे को 
भी कहते हैं, पर उससे गहने नहीं गढे जाते । 


सरस्वती वन्दना 


वीर हिमाचल तें निकसी 
गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है 
मोह महाचल भेद चली 
जग की जड्तातप दूर करी है। 
ज्ञान पयोनिधि माहिं रली 
बहुभंग तरंगनि सों उछरी है 
ता शुचि शारद गंग नदी प्रति 
मैं उञ्जुलि करि शीस धरी है। 
या जग मन्दिर में शनिवार 
अज्ञान अंधेर छयो अति भारी 
श्री जिन को धुनि दीप शिखा सम 
जो नहिं होत प्रकाशनहारी । 
तो किस भान्ति पदारथ पान्ति 
कहां लहते रहते अविचारी 
या विधि सन्त कहें धनि हैं 
धनि हैं जिनवैन बड़े उपकारी । 
जा वाणी के ज्ञान से 
सूझै लोक अलोक | 
सो वाणी मस्तक चढ़ो 
सदा देत हूँ धोक ॥ 
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स्वास्थ्य सूत्र 


हमने बीमारियों से एक बार पूछा - “क्यों बहिन 
जी! आप मारी-मारी फिरती हैं, चाहे जिस पर हमला 
कर देती हैं, चाहे जिसको बीमार कर देती हैं। यह 
क्या बात हे? “बीमारियों ने कहा- “जो हमें बुलाता 
है, हम उसी के पास जाती हैं। मनुष्य अपने असंयम 
द्वारा हमें हमेशा आवाज देता रहता है तो हम उसी के 
साथ बनी रहती हैं।'' 


हम अपने अनुभवों को साक्षी बनाकर विशवास के 
साथ कहते हैं कि बीमारियों का इलाज दवाएँ नहीं 
हैं। समयानुसार औषधियों का न्यूनतम उपयोग तो 
किया जा सकता है, परन्तु रोगों के उन्मूलन हेतु 
आहार-विहार एवं आचार-विचार की भूलों को सुध 
Tel होगा, जिसके कारण रोगों की उत्पत्ति हुई है। 


स्वास्थ्य का सम्मान तब तक नहीं किया जाता जब 
तक कि शरीर में रोग न आ जाये। अत: स्वास्थ्य के 
सम्मान के लिए स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें। 


रोग मुक्ति अथवा स्वास्थ्य ऐसी वस्तु नहीं जो एक 
व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दे सके। स्वास्थ्य जीवन का 
मूलभूत गुण है जो रोग उत्पन्न करने वाली आदतों 
को छोड्ने मात्र से स्वयं मिल जाता ÈI 


प्रातः काल (सूर्योदय से डेढ़ घंटे पूर्व) का समय 
स्वयं का समय है जिस शरीर व मन से 24 घंटे 
कार्य लेते हैं, उसके लिए कम से कम 24 मिनट 
प्रातः काल अवश्य निकालें, चाहे कितना भी समय 
का अभाव हो। 24 मिनट में अपने अनुसार पाक में 
टहलना, आसन व प्राणायाम अवश्य करें यह 24 
मिनट का प्रातःकाल आपका दिन अच्छा बना देगा। 
जिसका दिन अच्छा हो गया उसका सप्ताह अच्छा हो 
जायेगा। जिसका सप्ताह अच्छा हो गया, उसका माह 
अच्छा हो जायेगा। जिसका माह अच्छा हो गया, 
उसका साल अच्छा हो जायेगा जिसका साल अच्छा 
हो गया उसका पूरा जीवन अच्छा हो जायेगा। अतः 
24 मिनट प्रात: स्वयं को समय देना न भूलें। 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


संकलन-तथागत जैन 


प्रातः उठकर 2-4 गिलास गुनगुने पानी मै आधा 
नींबू का रस एवं एक चम्मच शहद मिलाकर पियें 
या रात में रखा हुआ तांबे के बर्तन का पानी पियें। 
सुबह खाली पेट चाय-कॉफी का सेवन न करें। 


शौच करते समय दाँतों को भींचकर रखने से दाँत 
हिलते नही हैं। 


प्रात: मुँह में पानी भरकर ठण्डे जल से आँखों में 
Be मारें व सोने से पूर्व नेत्रों में गुलाब जल डालें। 
अगूँठे से गले स्थित तालू की सफाई करने से आँख, 
कान, नाक एवं गले के रोग प्राय: नहीं होते। 


स्नान करने से पूर्व दोनों पैरों के अंगूठों में सरसों का 
शुद्ध तेल मलने से वृद्धावस्था तक नेत्रों की ज्योति 
कमजोर नहीं होती। प्रात: नंगे पाँव हरी घास पर 
टहलें, इससे आँखो की रोशनी बढ़ती है। सप्ताह में 
एक दिन पूरे शरीर पर सरसों के तेल से मालिश 
करें। 


प्रात: दाँतों को साफ करने के लिए नीम या बबूल 
की दातुन या सरसों के तेल में सेंधा नमक और 
पिसी हल्दी मिला कर मंजन करे तथा रात्रि को सोने 
से पहले दाँतो के बीच फंसे अन्नकणों को ब्रुश से 
साफ करें। 

नहाने के पानी में नींबू का रस मिलाकर नहाने से 
शरीर को दुर्गन्ध दूर होती है। 


प्रतिदिन शौच-स्नान के पश्चात्‌ तुलसी के चार या 
पाँच पत्तों के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता में 
वृद्धि होती है। 


नाश्ते में हल्का रेशेयुक्त खाद्य, अंकुरित अन्न, फलों 
a दलिये का इस्तेमाल करें। 


दिन में कम से कम 8 से 12 गिलास पानी जरूर 
'पियें। 


| दोपहर के खाने में पौष्टिक एवं रेशेयुक्त खाद्यों का 
प्रयोग करें। 

16. शाकाहारी खाना भूख लगने पर ही चबा चबा कर 
खायें। 

17. पानी हमेशा बैठकर ही पीयें, खड़े होकर पीने से 
घुटनों में दर्द होने लगता है। 

18, भोजन हमेशा धरती पर बैठकर ही करें। भोजन करते 
समय मौन रहें क्रोध न करें। 

19. साँस का दाँया स्वर चलता हो तब भोजन और बाँया 
स्वर चलता हो पेय पदार्थ लेना स्वास्थ्य के लिए 
हितकर है। 

20. भोजन में मिर्च मसालो का प्रयोग कम करें। 

21. भोजन में हरी सब्जी व सलाद का अधिक से अधि 
क प्रयोग करे। अधिक गर्म और ठंडी वस्तुएँ पाचन 
क्रिया के लिए हानिकारक है। 

22. स्नान से पहले और खाने के पश्चात्‌ लघुशंका 
अवश्य करे। इससे पथरी की समस्या Wa: उत्पन्न 
नहीं होती। 

23. रात का खाना सोने के 2 घंटे पहले खाएं, खाने के 
बाद थोड़ी चहल कदमी करें, खाने के तुरन्त बाद न 
लेटें। 

24. प्रतिदिन मौसम के फलों का प्रयोग स्वास्थ्य के लिए 
अति उत्तम है। फलों को भोजन के साथ न लेकर 
अलग से भोजन से पहले खायें। 


25. भोजन से पूर्व अपने इष्ट को व भोजन को धन्यवाद 
करके भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण 
करें। 

26. फल सब्जियों का प्रयोग छिलके सहित धोकर करें। 


27. सोने के लिए सख्त बिस्तर का प्रयोग करें, डनलप 
के गदूदे का प्रयोग न करें। 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


40. 


f + 34> 


ST IIS 


रात के भोजन में दही, सलाद, चना, राजमा, अरबी, 
भिन्डी व गोभी को नहीं खाना चाहिए अन्यथा गैस 
बनेगी। 

हमेशा लेटते और बैठते समय करवट लेनी चाहिए। 
इससे कमर दर्द व हृदय रोग से बचा जा सकता है। 


मैदे से बनी चीज त्याग देना चाहिए जैसे बिस्कुट, 
नूडल्स, फास्टफूड, पीज्जा, बर्गर आदि। 


नींद का कोई विकल्प नहीं होता है अतः स्वास्थ्य 
के लिए भरपूर (7 से 8 घंटे) सोना चाहिए। 
भोजन शरीर निर्माण का तत्त्व तो है, शक्तिदाता नहीं 
है। अतः सन्तुलित भोजन लें। 

रोगी शरीर को आप जितना पोषण देंगे, शरीर उतना 


ही बिगड़ेगा, कम भोजन को आप सर्वश्रेष्ठ औषधि 
बना सकते हैं। वरना औषधि ही आपका भोजन बन 


जायेगी। 

औषधि रोग के लक्षणों को कुछ देर के लिए दबा तो 
देती है स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकती। 

किसी कारण वश या संकोचवश जम्हाई (उवासी) , 
मल-मूत्र, अधिक प्यास व भूख के दबाव को न 
रोके, इससे हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है 
और कई रोगों का कारण बनता है। 

प्रातः काल उठने के लिए संगीतमय अलार्म का 
प्रयोग करें अन्यथा सिर दर्द हो जायेगा। 

पैर गर्म, पेट नरम, सिर ठंडा, बीमारी आये तो मारो 
-डंडा। 

तीन सफेद जहर हैं - नमक, मैदा व चीनी, इनका 
उपयोग कम से कम करना चाहिए। 


सप्ताह में एक दिन केवल नीबू पानी अथवा शाम 
को एक बार सादा भोजन के साथ उपवास Ail 


ए.सी. कमरे में सोना हानिकारक है। यदि सोना है तो 
एक बाल्टी पानी भरकर कमरे में रखें नमी की कमी 
को पूरा करेगा। 


10. 


मन के लिए विचार सूत्र 


असफल हो गये तो हार मत मानिये असफलता 
का अर्थ हे फल पकने में अभी और वक्‍त बाको है 
धीरज रखिये और फिर से लग जाइये। 


विचारों के प्रति सावधान रहिए। वे ही वाणी, व्यवहार 
और चरित्र बनाते हैं। अच्छे विचारों से तो दुश्मनों को 
भी दुरुस्त किया जा सकता है। 

आलसी वह व्यक्ति नहीं है जो काम नहीं करता है 


आलसी वह व्यक्ति भी है जो कार्य को अधिक 
अच्छा कर सकता है पर करता नहीं है। 


हमारे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहे, मन में सद्भाव 
रहे, बुद्धि में श्रेष्ठ विचार रहे, चरित्र पवित्र रहे, 
इन्द्रियों में संयम रहे और अंहकार को पास न आने 
दे, तो समझिए कि हमारे जीवन में सत्संग व आनन्द 
आ गया ÈI 


मोह अंधा बना देता है, वह इच्छित वस्तु के चारों 
ओर आकर्षण के काल्पनिक मायाजाल की रचना 
कर देता है। गलती से हम उसे प्रेम समझने लगते हैं। 


जिसे हम चाहते हैं उसी को पाना चाहते हैं ईश्वर 
देना वह चाहता है जो आपकी वास्तविक जरूरत है 
जिसे समझने में कभी-कभी देर लग जाती है इसी 
कारण दुःख होता है। 


गुस्से को कल पर टालिये। 
दया, प्रेम और करूणा तुरन्त कर डालिए।। 


शरीर से रोग हटा दो तो सत्य बचता है। 
मन से असत्य हटा दो तो सत्य बचता ZI 
बुद्धि से इर्ष्या हरा दो तो प्रेम बचता है। 


विचार बोओ- कर्म बनेगा, कर्म बोओ- आदत बनेगी 
आदत बोओ- चरित्र बनेगा, चरित्र बोओ-भाग्य बनेगा 


कब्रिस्तान में सबसे अमीर आदमी होना ज्यादा मायने 
नहीं रखता है। जितना हर रात को सोने से पहले 
सन्तुष्ट होना कि आज मैंने कुछ भला कार्य किया। 
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11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


किसी चीज को खोने के डर से बचना चाहते हैं, तो 
यही सोचें कि एक दिन आपको मौत को ही गले 
लगाना है इसके बाद दिल की सुनने का कोई तर्क 
नहीं बचता। 


अच्छा काम करने का एक ही तरीका है कि अपने 
काम से प्यार किया जाये और अगर ऐसा काम 
आपको नहीं मिला है, तो उसकी तलाश करते WI 
जब यह मिलेगा, तब आपका दिल इस बारे में 
आपको खुद ही बता देगा। 


कोई हमें एक बार बेवकूफ बनाये तो धिक्कार है 
उस पर और यदि वह हमें दोबारा बेवकूफ बनाये तो 
धिक्कार है स्वयं पर। 


कई बार एक स्पष्ट और निर्भीक बात कहने से 100 
सिर दर्दो से बचा जा सकता है। 


वे लोग अच्छी किताबें नहीं पढ़ते वे उनसे कतई 
बेहतर नही हुआ करते हैं जो पढ़ नहीं सकते। 


आपके पास एक सीमित समय है इसलिए, दूसरे की 
जिन्दगी जीने में इसे बर्बाद न ati सिद्धान्तो में 
'फंसने को गलती भी न करें, क्‍योंकि ये दूसरों की 
सोच के हिसाब से बने हुए हैं। दूसरों की सोच के 
शोर में कभी अपने अर्न्तमन की आवाज को दबने न 
दें ओर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपने 
दिल और दिमाग के कहे अनुसार चलने का साहस 
रखें, क्योंकि ये ही दोनों आपको बतायेंगे कि आपको 
वाकई क्या करना है और क्या बनना है। जिन्दगी में 
बाकी सब इसके बाद आता है। 


परिणाम की परवाह किए, बगैर कर्म करते रहिए, 
क्योंकि यदि आप होने वाले परिणाम से भयभीत हो 
गए तो कभी कर्म नहीं कर पाएंगे और यदि कुछ 
कर्म ही नहीं हुए, तो सफलता मिलने का प्रश्न ही 
नही उठता। 


अपनी जीवन शैली को पूर्णतः नियंत्रित रखिए और 
यथासंभव अच्छे से अच्छा दिखने का प्रयत्न करते 
रहिए। आकर्षक एवं मनमोहक व्यक्तित्व ही आदमी 
में आत्मविश्वास भरता है, अत: इसके प्रति उदासीनता 
कभी न बरतें। 


~ 
\ 


=e जब तक परिस्थितियाँ अति आवश्यक ना हो जाएं, 
किसी दूसरे से सहायता मत लीजिए, जहां तक हो 
सके, अपनी जरूरत की वस्तुएँ एकत्रित करके रखें। 


20. यदि बिना अपने को परेशान किए आप दूसरों को 
कोई मदद कर Uh, तो बेहिचक कर डालिए। 


21. अपने मुंह से मीठी वाणी निकालने का प्रयास कीजिए, 
क्योंकि इसमें आपका कुछ लगता नहीं, बल्कि मिलता 
ही है, कभी भी अधिक सत्यवादी एवं बातूनी बनने 
की मूर्खता मत कोजिए। 

22. हर व्यक्ति को अपनी कीमत स्वयं समझनी पडती है, 
अतः अपने अन्दर किसी भी हालत में आत्मविश्वास 
बनाए रखिए, यही आपको सफल बनाएगा। 

23. दोहरी मासिकता से बचें, जो कहें, सोच समझ कर 
कहें और वही करें। अर्थात्‌ मन वचन व कर्म में 
शालीनता से एक हो जायें। 

24. अपनी मानसिकता को समय के अनुरूप बदलते 
रहिए, जो व्यक्ति समय के साथ चले समय उसी का 
होता है। 

25. धन भोग का साधन जुटा सकता है, स्थायी सुख नहीं 
दे सकता। 


26. शास्त्रों में सूचना मात्र है उनसे ज्ञान की अनुभूति नहीं 
होती। 


27. परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य तो है लेकिन अपनत्व 
~ A 
ओर आसक्ति रखना वियोग और दुःख का कारण है। 


28. सदा याद रखो कि इस सृष्टि रूपी नाटक में आप 
अतिविशिष्ट व्यक्ति हैं। आपके पार्ट को आपसे 
अच्छा अन्य कोई भी अदा नहीं कर सकता। 


29. यदि एक अवसर आपके हाथ से निकल गया है तो 
भी अपनी दृष्टि के आगे आँसू रूपी बादल न आने 
दें। अपनी दृष्टि साफ रखें ताकि अगला अवसर भी 
आपके हाथ से न निकल जाये। 

30. पतझड़ में पुराने पत्तों का परित्याग करने पर ही वृक्ष 
को बसंत की मधुर अनुभूति होती है। उसी प्रकार 
व्यर्थ के विचारों को त्यागने से ही श्रेष्ठ विचार की 
निर्मलता का अनुभव होता है। 

31. आलोचना की जांच में जो तपता है वह सोना, कुन्दन 
बन जाता है। आलोचना की आंच पाकर जो जल 
उठता है वह स्वयं राख हो जाता है। 


32. हमारे वचन चाहे कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हों, परन्तु 
दुनिया हमें हमारे कमो के द्वारा पहचानती है। 
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मेरी 


जिसने राम द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, 
सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। 
बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, 
भक्तिभाव से प्ररित हो यह चित उसी में लीन रहो। 


विषयों की आशा नहिं जिनके साम्य-भाव धन रखते हें, 
निज-परके हित-साधन में निश-दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ 
त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं 
ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुःख समूह को हरते ZI 


रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान उन्हीं का नित्य रहे 
उन्ही जैसी चर्य्या में यह चित सदा अनुरक्त RI 
नहीं सताऊँ किसी जीव को झूठ कभी नहिं कहा करूँ,, 
परधन वनिता पर न लुभाऊं संतोषमृत पिया करूं 


अहंकार का भाव न VE नहीं किसी पर क्रोध करू, 
देख दूसरों की बढ़ती को कभी न इ्ष्या-भाव धरूँ। 
रहे भावना ऐसी मेरी सरल-सत्य व्यवहार करू, 
बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूँ। 


मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, 
दीन-दुःखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्त्रोत बहे! 
दुर्जन, क्रूर-कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, 
साम्य भाव रक्खु मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। 


` 


गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, 
बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे, 


भावना 
प श्री जुगल किशोर मुख्तार 


होऊँ नहीं कृत्घ्न कभी मैं द्रोह ने मेरे उर आवे, 
गुण-ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जावे। 


कोई बुरा कहो या अच्छा लक्ष्मी आवे या जावे, 
लाखों वर्षो जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे। 
अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, 
तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे। 


होकर सुख में मग्न न फूले दुख में कभी न घबरावे, 
पर्वत-नदी-शमशान-भयानक अटवी से नहिं भव खावे। 
रहे अडोल अकम्प निरन्तर यह मन दुढ्तर बन जावे, 
इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे॥ 


सुखी रहें सब जीव जगत के कोई कभी न घबरावे, 
बैर-पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नये मंगल गावे। 
घर-घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे, 
ज्ञान-चरित उन्नतकर अपना मनुज जन्मफल सब पावे। 


ईति भीति व्यापे नहिं जग में वृष्टि समय पर हुआ करे, 
धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। 
रोग, मरी दुर्भिक्ष न फैले प्रजा शान्ति से जिया करे, 
परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। 


फैले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, 
अप्रिय-कटुक-कठोर शब्द नहिं कोई मुख से कहा करे। 
बनकर सब 'युग-वीर' हृदय से देशोन्नति रत रहा करें, 
चस्तु-स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा Hil 


इस स्मारिका में पं सुखमाल चन्द जी जैन की डायरी में व्यक्त उनकी अतिंम 


इच्छानुसार व उनके द्वारा स्वयं संकलित लेखों व रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। 
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Jainism As I Understand It 


I was born in Jain family at Sharanpur, U.P., sixty 
years ago. Saharanpur is a place considered as a 
castle of Jainism, there being twelve Jain temples, 
an annual religious celebration for six days 
consisting inter alia of two procossions of the 
God’s idol through the main markets of the city, 
and other hosts of religious functions six time 
throughout the year. To ensure that I get first hand 
knowledge of the original scriptures my father 
insisted that I should have a good knowledge of 
the ancient Sanskrit language, with the result that 
I graduated from the famous Allahabad University 
in 1930 with Sanskrit and Philosophy as my 
subject of study along with the compulsory subject 
of English Literature. Thus I feel that with this 
background and a natural inclination to get at the 
truth, which got developed through 
encouragement received from the Society all 
through my life, I am competent to introduce 
Jainism to people who want to know something 
about it. Here I must confess that unfortunately I 
did not take full advantage of all the unique 
Opportunities, which I was lucky enough to come 
across, and have not studied Jainism in all its 
miltifacious details. However, that lack of 
knowledge of minute details is not likely to cause 
any fundamental error in the course of the article 
confined to only broad and brief outlines of 


Jainism. 


As its name indicates, Jainism is a thesis on 
the subject of lives of mundane and pure souls, 
Supposed to be produced by ascetics who claimed 
that they were ultimately able to purify their mind 
and souls by getting them gross and fine bodies. 
Jainism means way of life and character of 
existence, propounded by JINAS ( victorious ones 
— victorious over forces which have since eternity 
held all souls in the clutches of life and death, 
pleasure and pain, love and hatred, war and peace, 
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hunger and thirst sexual infatuation, family ties, 
growth and decay, illness and maladies, 
dependence and servitude, etc. ). 


The object of this exposition is that all those 
who are pining for breathing in fresh air and are 
fed up with the miseries and contradictions in 
modern human life, may take inspiration from it 
and start thinking independently, reasonably, and 
correctly and my change and improve their pattern 
of life. 

Aim of life, success in life, and conduct of 
life, can only be determined by first determination 
of character of existence of life and the constitution 
of universe. Needless to say that knowledge of 
this subject is most essential for all human beings. 
All other sciences and arts deal with different 
fractions of life and phase of the universe but 
religious philosophy and conduct and pursuits of 
life be determined correctly and can be called 
successful unless the hero of the drama of life first 
knows one’s own life? 


As in all commodities used in life a large 
number of theories are put forward by thinkers 
and observers (known as saints, prophets, 
messengers of God) on the subject of life, God, 
and universe also. Tempted by the veneration and 
offerings of wealth, given by the public to teachers 
of spiritual life, a large number of spurious 
imitators have also set up their establishment to 
grind their axe of lust and swindle the public. As 
a result unreligious behaviour (unkind and 
ungenerous exoticism of other persons’ faiths and 
religious ceremonies, sometimes bordering on 
open abuse and violence) on the part of responsible 
ecclesiastional leaders have made educated public 


antagonistic to religion itself. 


No doubt it is difficult and often impossible 
to get at the truth amidst such turmoil. 


< 38 + 


An ordinary layman finds himself incapable of 
facing the organised forces of religious 
establishments darkened by mysteries and 
superstitions, and gives up this subject as bound 
his means and also not worth his while. However, 
as due to only adulterated food available in the 
market no one can give up taking food altogether, 
similarly in the field of knowledge of the self one 
should act as best as be can under the circumstance 
prevailing in the world. In his own interest one 
should according to his abilities try to think 
unprejudicedly and pick out for himself what he 
thinks best and reasonable. Such is life and there 
is no escape from it. 


I myself am an ordinary layman. I will try to 
introduce the Jain theories and suggested useful 
practices for human beings after stripping them 
of mysteries and superstitions which are 
inexplicable and have no bearings during the 
modern scientific age. They appear to me quite 
reasonable. Even their acceptance in faith have 
brought peace of mind and spirit in me. I am sure 
they will develope mental and spiritual strength 
in proportion to their practical and sincere 
applications during life. 


The starting point is that the main and 
unchanging life factor of life is the conscious 
energy in each individual life. This conscious 
energy is termed soul or spirit. It is synonymous 
with knowledge, perception, Bliss, and power. The 
other and changing factor of life is the material 
body through which the soul is manifested and 
gets a form. After each death the soul gets a new 
body. This process has been going on since eternity 
and will go on eternally unless the soul checks 
the process of this repeated embodiment. The 
souls, attachment to worldly objects and 
surroundings continues to extend the lease of 
embodiment from one life to another. It is obvious 
that the process can be checked by practicing 
cessation of attachment to worldly objects and 
surroundings. This non-attachment will not mean 
breaking of all domestic social and national ties 
and loyalties. It will only mean that so long as an 
enlightened person is a householder he/she will 
discharge all his/her obligations and duties 


dispassionately but enthusiastically and lovingly 
with the only difference that their will be no 
insistence on prevalence of his / her views and 
opinions on the issues in hand and no adverse 
reaction on their not being accepted or honoured. 
Such an householder will as and when 
heconvenently finds an opportunity, will renounce 
the narrow domestic circle in order to enlarge his 
fields of vision and service by voluntarily 
undertaking responsibilities of social and national 
larger circles. It will be just like leaving a School 
(after compliting its course of studies) for joining 
a college or a University (for higher and higher 
studies). If a scholar remains attached to the 
School he can never progress further. Similarly if 
a householder remains a householder until his 
death it means that he could not enlarge his vision 
and field of active service beyond the narrow and 
limited fords of the family. Attachment thus limits 
our progress and non-attachment unfolds new and 
higher experiences and contacts. 


Treating the whole world as one’s own family 
has been the cherished goal of all Indian thinkers. 
This goal can not, however, be achieved by just 
accepting it as an article of faith. The practical 
way of attaining it is to get out to the narrow circle 
of family and become a part of the vast human 
family by remaining constantly on the move-by 
becoming an ascetic. 


Now certain religions do not admit the 
existence of separate souls in each individual body 
(they State that one and the same God is pervading 
in all bodies human and animal). Some do not 
agree to transmigrations, some again do not accept 
the existence of any soul at all. No religious system 
(including Jainism) can prove its hypothesis 
scientifically but as it does not look very nice to 
deny the existence and continued life of our own 
selves, the working hypothesis put forward by 
Jainism appears reasonable intuitively. We must 
be very careful in selecting the base of our 
philosophy of life because the plans, the pursuits 
the modes of living and behaving with other living 
beings will all depend and take shape on this 
fundamental faith. For example, as Jainism 
respects life and accepts its existence in minute 


+ 39 + 


| 


f- and plants as well the governing rule of 
life laid down by it is not only not to kill animal 
for sport and food but also not even to injure the 
feelings of fellow living beings by harsh words 
or gestures etc. 


There is some difference of opinion with my 
interpretation of the basic conceptions of non- 
attachment and renunciation of family life for 
becoming an ascetic (the form of an ascetic, 
whether he should renounce all clothings or may 
keep the minimum requirements for the sake of 
civilization, will be discussed later). The generally 
prevalent idea is that non-attachment means 
absence of love and affections and reunciation 
means escaping from the responsiblities of social 
life and aspiring for the liberation of one’s soul 
only from the bondages of the world. This general 
prevalent idea is however a target of criticism from 
all directions and cause of dissatisfaction. The 
source of my interpretation are the basic and 
original texts and the spirit of Jainism, which 
appear to have been ignored and set aside by 
followers of lives of least resistance and exertion. 
As a result the examples of non-attachment and 
renunciation put forth by them are neither 
appreciated even by their own devotees not stand 
to reason. I must be excused here for depicting 
Jainism as I understand it (as already made clear 
in the heading of this article). 


Lest my understanding appear arbitrary on 
my own and thus lacking in authenticity, I may 
here point out that love and affections ( as opposed 
to infatuation) are essential parts of right faith, 
right knowledge, and right conduct the trio which 
solves the eternal problem of life by converting it 
miserable to blissful. Love and affection towards 
all living beings alone lead to adopting of non- 
violence and non-injury (AHIMSA) as motto of 
life (which is the unique and all-accepted banner 
of Jainism). The ascetic loves all beings and 
therefore, does not and can not discriminate 
between friend and foe, high and low, near and 
dear wealthy and poor, young and aged man and 
women devotee and non-devotee etc. As the 
ascetic can not and does not favour even his 


followers and devotees he is said to be practicing 
non-attachment and absorbed in the nectar of all- 
alikeness. Actually this state of mind is attained 
by him by extending love affection towards the 
whole universe. The soul of such a Love-Incharge 
no longer stands in need of a body to manifest 
itself and therefore, at the end of this last embodied 
life he gets liberated and becomes pure and 
supreme, fully evolved of his capabilities in all 
respects. That should be the aim of all human 
beings. This is the gist of Jain teachings that pure 
and sincere love and affection are to be 
concentrated upon and developed. Success in life 
is measurable by the purity sincerity and extension 
of realm of love and affection towards living 
beings and other constituents of the Universe. 


Besides living beings the other constituents 
of the Universe are only five in number all non- 
conscious objects, one of the material and the 
remaining four non-material. Being non-conscious 
they do not stand in need of love and affection 
but the attitude of soul towards them brings fruitful 
or adverse reaction for the soul itself. For example 
if the soul loves the body which is its abode the 
body as a result becomes beautiful healthy and 
strong and consequently the soul experience 
peace, celebration, and happiness. Besides Matter 
(gross and fine) the other substances are time, 
space, substance that permits movement of souls 
and matter through space, and substance which is 
medium of rest for moving objects. 


Why should we take resort to love and 
affection? Will it be a diplomatic move to soar to 
higher regions? A human being loves himself 
naturally and instinctively - does he not? He 
should similarly extend the same treatment to all 
other souls, which are of the same character as 
his own soul. Such behaviour would be correct 
behaviour in response would be attitude of love, 
veneration and reverence on the part of other souls 
also. Attachment to a few object and the 
impertinence to try to exercise and claim 
possession over them have, however been standing 
in the way of the above named correct behaviour 
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comprising of love and affection towards all living 
beings. Consequently there is butchery, insantly, 
heart-breakings, breaches of faith, robberies, 
arrests, punishments, and what not. 


By acceptance principle of limitation of 
sphere of love and affection, humanity is suffering 
within itself and inflicting, suffering on animals 
and plants. Even in one’s own limited sphere of 
family, relations, friends, society and motherland, 
there are the same strife, diplomacy, double- 
dealings, etc. cutting at the roots of peace and 
happiness. The sphere virtually gets narrowed 
down more and more until one finds that he loves 
only himself and none else. This position often 
ends in suicide and even though there may not be 
a visible suicide it is a factual spiritual suicide 
when one finds that no one shares his confidence, 
troubles, and achievements. 


It is true that every one can not successfully 
love all fellow beings at this stage of his spiritual 
evolution. What is stressed by Jainism is that by 
acceptance of principle of brotherhood of all souls, 
one will take resort to violence hatred deception 
and strife in exceptional circumstances and there 
too in as mild a manner as possible. At least there 
will prevail complete homogeneity in the limited 
circle of one’s nears and dears which will be 
growing larger and larger everyday. Killing 
animals for food or sport, which is avoidable will 
be avoided at once and in vegetarian food also 
restraint will be observed. Freedom of thought and 
expression will be accepted on the part of all others 
and consequently there will be no complaints on 
this account. If other people friends and associates 
are combitting gross blunders commission will be 
aroused on their conduct instead of ferociousness 
or hatred. 


For the imperfect human beings the conduct 

prescribed by Jainism is as under:- 

(i) amity with all living beings. 

(ii) Admiration for the talented ones. 

(iii) Compassion towards the afflicted. 

(iv) No concernedness towards those who 
practice the wrong path of opposing 
everything and everyone. Be in diffirent. 


We all desire peace and happiness for 
ourselves. If the desire is sincere the aspirant 
should mind his own business and not interfere 
unnessarily in other peoples’ affairs - not even of 
those whom he thinks are his dear ones and where 
he considers himself authorised to interfere or 
where he considers it his duty to interfere, where, 
however, it falls upon him to state his views and 
there is no way out, for the sake of his own and 
the concerned individuals, peace and happiness, 
he should do so very tactfully, politely, calmly 


and quietly, so that he may not be mistaken as an 
enemy. 


Love and affection without attachment. Love 
and affection knowing fully well that all are 
destined to be separated and fall apart at any time 
without prior notice and in any manner. Love and 
affection while we are together and so long as we 
are together and peaceful calmness with good 
wishes on separation. It is common everyday 
knowledge that each individual is born alone and 
without any material possessions and dies alone 
leaving all material possessions to his survivors. 
Parents, wife, husband, children, doctors, can not 
enhance the span of life by a single moment what 
to say of postponing death considerably or 
avoiding it altogether. Poets and frustrated persons 
have condemned relations and friends as selfish 
and painted life as full of miseries. cool thinking 
will, however, bring home that relations and 
friends do appear selfish but really they are 
helpless and feeble, ignorant and infatuous. Life 
is also full of miseries for those who in their just 
for sensual enjoyments do not get their desires 
fulfilled (usually they desire much more than what 
they deserve) and who desire events in their life 
to take shape according to their conceptions. 


Religion generally and Jainism particularly 
requires its adherent to know his status and 
position in the vast universe and realise that no 
one person or even a group can have any final say 
in the turn of events. Happenings happen 
according to the resultant force. What one person 
or a group can do is only to east his weight the 
side they like and then watch the outcome. If the 
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character of lie is understood correctly there will 
not be a single occasion for raising any complaint 
because all occurrences occur in perfect order 
according to the laws of nature, Birth, growth, 
decay, death, success, failure, beauty, ugliness, 
meeting, separation, honour, insult - all occur 
according to circumstances coupled with one’s 
own behaviour and attitude. That is why religion 
enjoins that the seeker should remain as much alert 
as he can play his part as best as he can and then 
should not worry about the result. For such a 
seeker human life is a lucky adventurous struggle, 
occasion for further development of his mental 
and spiritul capabilities. Death for him is an 
opening for another fresh life with renewed vigour. 
He welcomes death as a freind as he tolerates all 
occurrences as beyond his single control. 


Love affection and service are the only solace 
of the struggling living beings. Religion does not 
seek to deprive humanity of these virtues. It only 
wants that these virtures are not tarnished by the 
callousness of selfishness, sensual pleasure, 
ignorance, and infatuations. 


According to Jainism the universe is not the 
creation of any God. Jainism has suffered much 
at the hands of the vast majority of opponents on 
account of this theory alone. It has been 
condemned as ATHEISTIC and people have been 
forbidden to enter a Jain temple even to take 
shelter for saving their lives. They have been 
injured to prefer death on such a occasion. Now 
in this scientific age the veracity of the Jain theory 
and the bold adherence of the Jain teachers and 
adherents to truth are shining on their own merits. 
It is also clear now why Jains have been and are 
now in a microscopical minority. Jainism has not 
been popular as it does not placate the public by 
giving it cheap alogans and rituals and pay for the 
maintenance of the priest-class. Jainism believers 
incalling spade a spade. It exhorts its followers 
to shake off lethargy, understand the laws of nature 
Strain every nerve and take full advantage of the 
unique opportunity of human incarnation and 

cause their souls to become one with Right Faith, 
Right Knowledge and Right Conduct. By this 


process the imperfect soul in this life will surely 
become one with the supreme souls in a few more 
lives. There has never been any priest in Jain 
organisations which mediates between imperfect 
and pure souls. Each individual is himself 
responsible for his spiritual position, his 
development or retrogression, etc. In short each 
individual is himself the architect of his own fate. 


Another important keynote of Jain teaching 
is that truth is many-sided. The description of a 
topic of discussion must necessarily be understood 
as being made from one angle of vision at one 
particular time. Even though it is always put forth 
in such a manner which would make one believe 
that is all which is relevant about it, one would 
never commit the error of believing that is the 
whole truth about that topic. At the most, if there 
are not logical and other errors in the particular 
description, it is a correct one from a particular 
angle of vision. To every problem in life there is, 
therefore, not any one clearcut solution. The seeker 
is advised to note the circumstances of his life 
(which are necessarily different from those of any 
other life past or present) and himself decide the 
course if his action, which will also vary in 
accordance with the variation in the 
circumstances. Religious discourses only provide 
general knowledge regarding components of life 
and the factors which influence its course. 


For example, non-violence and non-injuryis 
the first principle recommended by religion in life. 
Now this recommendations is on the presumption 
that the seeker desires peace and happiness here 
and now and ultimately desires salvation from the 
pangs of births and deaths. If the presumption is 
accepted as true and the recommendation installed 
in a governing position in life, the seeker will have 
to leave out of consideration success and 
exaltation as commonly understood in the world 
of non-philosophical public, viz, procuring of 
immese wealth, high position, and means of 
satisfying casual desires. One can not proceed in 
opposite directions at one and the same time. One 
can not eat his cake and have it too. 
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To One on The Threshold of Life 


I will present to you a shining and true picture of 
this Universe as possible in order to cheer you up 
in your loneliness. As a matter of fact we are all 
lonely in our efforts. If the presence of a family 
detracts our attention from our Loneliness and our 
duty to self, it is all the more harmful instead of 
being helpful. 


It is no body’s fault and no body need, 
therefore, worry that a boy of seven years of age 
is reading in III class, can carry only a small 
weight, cannot understand big things and so on. 
The elders know too well that the boy is justly 
there where he is. If the boy is sometimes 
perplexed or not cheer him up by the assurance 
that when he would grow old, he would by and 
by learn all things. 


I myself do not know all things even though 
47 years of age nor do I except to be able to learn 
all things even the end of my present life. Similar 
is the case with you and with everybody else. 
Those of us who are trying to learn and are steady 
in their efforts are assured of acquiring full 
knowledge in due course. It may take several lives 
depending upon a particular individual’s capacities 
and efforts. 


So first principle is - there is no occasion for 
worrying. It may be presumed that every 
individual is, where he is, as a result of 
developments and advancements so far made and 
no blame is attached to him on that score. Even 
though some are in their present position on 
account of retrogression from higher planes 
because of unworthy conduct, none of their 
companions have any sure knowledge regarding 
this and we may net, therefore, make any wrong 
conjectures. It is therefore, safer to assume that 
all of us are ascending towards the ideal of purity 
and strength. Our present weaknesses need not 
worry us as they will go away as we advance. 
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As school students are advised to play and 
enjoy life as well as keep to their studies so that 
they may develope physically and mentally, 
similarly we are like students for the sake of 
spiritual development. Physical growth stops at 
the age of 25, mental growth probably at the age 
of 50 but spiritual growth will remain operative 
until the spirit reaches its full stature after several 
re-incarnations. Till then the spirit will go on 
shedding the body and mind grown old and useless 
and assuming new ones for its purpose. 


It appears, however, that there is much 
confusion in this field which bewilders a simple 
person. Some say that there is no spirit or soul 
and so the question of spiritual development does 
not arise at all. Extremists on the other side say 
that every same person, who wishes well for 
himself, must give top priority of spiritual progress 
to the extent of abandoning care of the body and 
family and social ties. 


Let us not take sides with any of the above 
extremists and ether religious sects prevailing in 
the world under any name and professing any 
ideals, following any teacher and derailing any 
attractive terms for their followers. There is some 
truth in what any one of them says. The whole 
truth and nothing but the truth is with none. It is 
also correct that some are more clear in their 
expression and correct in their exposition of the 
nature of spirit and its place in and relationship 
with the Universe. 


The various religous sects are like 
shopkeepers and we are like customers. Why 
confine to one shop or stick to the same shop which 
our ancestors patronised? We have the right to and 
we should examine each case on its own merits, 
and accept from each religious teacher what 
appeals to our heart and brain. We should also see 
what is the Highest Common Factor of all 
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Teachings and accept it straightaway this being 
non-controversial. 


We may now try to find out the HCF of 
religious teaching. Positively all religious leaders 
have compulsorily asked their followers to- 


(a) Speak the Truth 
(b) have compassion on animals and on the old, 
weak and disabled 


(c) respect law 
(d) observe chastity and honour the women and 
(e) hold only as much as is absolutely necessary. 


On the general plane let us be satisfied with 
the above commandments to begin with. 
Dharamraj Yudhishthir, the eldest Pandava, 
stopped even at the first of these. Day after day, 
week after week, his preceptors would ask him to 
repeat what he had learnt but he would keep quiet 
or say he was trying to learn. And in fact during 
his whole life he tried to learn what was truth. In 
this attempt he failed only once. The Indian Penal 
code and all the penal codes of all other countries 
cover the above. Pandit Nehru’s Pancha Shila, the 
Jains’ five vows, are the same. 


And individual, professing any form of 
religion technically, is held in high esteem by the 
whole humanity if he is known to follow the above 
general principles. Such an individual is relied 
upon in all difficulties and is looked upon as 
saviour and helper. The above HCF raises and 
purifies the character and soul of the individual 
and promotes peace and happiness in him/her and 
the society as a whole. I would recommend that 
this HCF be regarded as the foremost religion by 
every body in the world. My recommendation 
needs no support as it is based on quite obvious 
and axiomatic facts. 


But an average individual happens to be /of 
SO weak and perverted a mentality that he finds 
himself unable to follow this royal road owing to 
its exacting nature which leads plain living and 
high thinking. Whereas he finds anti-social 


conduct as exciting invigorating, amusing easing, 
and affording an avenue for use of intelligence 
and dexterity. He expects and gets extra benefits, 
sometimes of unimaginable magintute, by simply 
becoming unscrupulous and unmindful of others’ 
losses and distresses on his account. 


Such an individual takes shelter behind the 
idea that all are doing the same and so he is not 
worse than any one else and, therefore, no 
particular stigma attaches to him. 


He may be sometimes apprehended by the 
machinery of the Government due to any glaring 
mistake in his behaviour or overzealousness in 
his unscrupulousness. But even then he is not 
impressed by the virtues of honesty, and not 
inspired to alter his course of life as he correctly 
knows that a vast majority of Government officials 
is of the same character as he, himself. 


Amongst religious society also he is 
respected much more than the honest poor man 
because he is in a position to give a small 
percentage of his ill-gotten riches in charity for 
construction of temples, dharamshalas, etc., which 
will bear an inscription on a stone-slab testifying 
his good deeds. 


Anyway, we need no further worry about 
him. Let him go to hell. He does not deserve our 
consideration. He is public enemy No. 1. He holds 
a high opinion about his own cleverness and 
naturally despises any intervention in his personal 
matters. So much was only to explain why the 
HCF is thrown to dogs by the vast majority and 
why there have been bloody conflicts and major 
wars in the name of points of differences between 
followers of various religious all over the world 


in all ages. 


All that glitters is not gold. Anti-social 
individual have been penetrating into and 
occupying positions of religious heads just as they 
have been very often successful in obtaining high 
governmental positions. Their aim have always 
been high and they have seldom met with failure 
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in fulfilling that aim. Honest people can never. First-what is a spiritualist, and what peculiarities 
compete with them as they are of a different take place in his life and why. 

category altogether. Competition can always be 

held amongst subjects of same category. A railway 

train can not compete with aeroplane. 


I close my eyes in order to see. 
Paul Gauguin 
National Gallery of Art 
Washington DC 


I am still learning 


Michelangelo 
National Gallery of Art 
Washington DC 


Creativity takes courage 


Henri Matisse 
National Gallery of Art 
Washington DC 


A Line is a Dot that went..............for a walk 


Paul Klee 
National Gallery of Art 
Washington DC 


What you don’t need is as important 


as what you do need. 
Romare Bearden 
National Gallery of Art 
Washington DC 


Everthing you can imagine is real. 
pablo Picasso 

National Gallery of Art 

Washington DC 
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The Life of A Spiritualist in Theory and Practice 


1 understand this problem this simple way. A 
Spiritualist is one who takes cognisance of the 
conscious element in men and other living beings 
as a separate entity. Starting on this hypothesis he 
further entirely identifies himself with this 
conscious substance (known spirit or soul). Then 
he proceeds to take stock of its various properties, 
differences with other substances chiefly its 
colleague and in some way antagonist and in- 
some-other-way find the substance matter. 


As the general position is it is easier to and 
indeed quite natural, to react to the material needs 
and requirements and to a vast majority of 
mankind and to the entire animal and plant worlds, 
it is unimaginable to think of anything else but 
the procurement of physical necessities and 
luxuries. 


This is the parting of the ways clearly the 
path of the spiritualist is diametrically opposite 
to that-of the materialist, while the latter thinks 
and plans in respect of matter alone, the former 
has to performs a dual duty-primarily he has to 
watch the interests of himself (his soul) and 
Simultaneously he has to attend to the 
requirements of the substance (matter in shape of 
his body) with which he is found blended so 
closely that it is impossible to separate them at 


this stage. 


Let us now try to analyses the effect of these 
divergent view points in the life of a spiritualist/ 
materialist in theory/practice. 


For fulfillment of his physical needs the 
former will, as far as possible try to avoid causing 
distrurbance/annihilation to the lives of other 
fellow living beings for the simple reason that he 
has no right to do so. whatever little he cannot 
avoid (because he finds that matter feels on matter 
and consumable matter is invariably found 
blended conscious substance) he feels sorry for it 
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and for that he constantly endeavours to reduce 
his material wants gradually. The culminating 
point is reached when a Jain ascetic does away 
with even sparse clothing and shelter and feeds 
himself on whatever little he gets honourably 
without begging for it. 

The materialist on the other cares a fig for 
the theory of spiritualism which he pooh-poohs 
as imaginary born of sentimentalism unpractical 
useless and obstructive to progress (which means 
according to everybody-even the spiritualist, 
material progress-good clothes, balance to 
continue the show and provide inward satisfaction, 
etc.) his philosophy is to destroy whatever stands 
in his way. He does not believe in Live and let 
live. 


His chief victims are the spiritualist, who do 
not pay him in the same coin and thus provide 
him with easy victory. 


As the number of spiritualists as compared 
to that of materialists is probably in the ratio of 
1:10000, in the same ratio are his chances of 
securing means of simple material comfort. 
Luxuries are neither wanted by nor available to a 
spiritualists. This will give an idea how and why 
the imposed restrictions on himself and is 
gradually increasing those restrictions, But there 
is no smooth selling even within his own self 
disciplined life because of the vast majority of the 
neghbouring people with a different and 
unserupulous way of living. 


The only source of satisfaction to this 
spiritualists is the contentment that the he derives 
from has non-violent way of thinking and living. 
The amount of such satisfaction depends upon the 
degree of spiritualism that one has developed in 


himself. 


+> 46 + 


The material objects and forces, already 
attracting and distracting the budding spiritualist, 
are very powerful and it is not an easy job to shrub 
them aside. It will require invisible faith in his 
principles and self confidence in himself. As 
regards lack of material possessions a spiritualist 
must appreciate that he cannot eat his cake and 
have it too The Old Order Changes, Yielding 
Place to New. 


This famous line from the Victorian poet- 
laureate well expresses the eternal truth that 
change is the law of nature, and if man refuses to 
adapt himself to his changing time and 
environment he courts disaster. To continue the 
phraseology of tension, even good customs begin 
to corrupt the world if allowed to live too long. It 
is necessary for nations and individuals to move 
out of old, worn-out grooves of thought and action. 
Change is not necessarily the rejection or 
destruction of the past; it is only an outward 
expression of man’s struggle for existence, his 
unending endeavour to make progress. Those who 
refuse to welcome changes are like vegetation 
rooted to the spot, or the stinking waters of a 
stagnant pool. Nothing should be static in dynamic 
surroundings. 


The world today is very different from what 
it was even half a century ago. The long strides of 
science in its numerous branches have transformed 
the face of the world beyond all recognition. Space 
and time have been annihilated and the very globe 
seems to have shrunk in size. The forces of nature 
have been mastered to an extent never dreamt of 
before. Physical comforts and amenities have 
provided beyond man’s most extravagent dreams. 
Methods of production, means of grappling with 
disease, have been completely orientated. And at 
the same time unthinkable engines or destruction 
and war have been invented on the one hand, 
Man’s material advance has been almost infinite 
and on the other his inability to control the very 
creations of his intelligence has been more and 
more patently demonstrated. 


But the greatest change is noticeable in Man’s 
outlook and thought. Blind belief and superstition 


religious orthodox racial discrimination, 
inequality of sexes, obedience to authority, 
despotic forms government, feudal structure of 
society, these have disappeared to a very large 
extent. Man hails reason as his guide and claims 
the right to inquire and question even the most 
sacred and widely accepted beliefs. Women are 
no longer slaves of men; they enjoy an equal 
status. In our country they have not only the 


privilege of voting, but also they can also enter 
all kinds of services. 


India has women ministers, ambassadors, 
legislators, administrators, police officials and 
soldiers. And on the top of it, the Hindu Code 
Bill, which is before the central Assembly aims 
to conservatives may shake their heads in doubt 
and alarm but time marches and the world 
changes. 


Perhaps, no where is the march of time more 
evident than in the sphere of politics. Feudalism 
had long been replaced by nationalism, but even 
he latter is today a creed outworn. The experience 
of the 18th century has shown that nationalism, 
almost invariable, led to imperialism and colonial 
rule, which in their turn repeatedly plunged the 
world into ruinous wars. Patriotism is not enough. 


Today, therefore, nationalism, wiht its 
concomitant imperialism is a completely explored 
political ideology. Nations have a right to exist, 
but not at the expense of other nations. The 
principle of self-determination and self- 
government reigns supreme. The second world 
war has transformed the map of the world. The 
far-lung empires of the British, the French and 
the Dutch have gone into liquidation. Burma is 
an imdepent country. Pakistan, India and Ceylon 
are sovereign republics. The United States of 
Indonesia threw off the 247 year old Dutch yoke 
in the last week of December, 1949. Siam and 
Indo-China are struggling to get out of the grip of 
French imperialists. Italy has already been put on 
her feet Germany are still under military 
occupation but that a temporary phase. 
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The Game of Life 


When a person has completed a game of chose 
his face is the indication of whether he has lost or 


won the game. 


Life is a game. If one is happy at the time of 
death, he has surely emerged victorious in this 
wonderful and complicated game. If one is serene, 
calm and quiet, itis a draw wiht him. If however, 
as is generally see, the player is made to withdraw 
form the field and the victim is full of protest, 
regrets, lamentations, curses and what not, he has 
surely not played the game well and is vanquished 
out of it and is not likely to be called upon to play 
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the game once again in the near future until has 
shows fresh preparations for it. He has not proved 
himself suitable to play the game of life in the 
human form. 


These of us, who are in the final stage of this 
game, can avert defeat by devoting full attention 
to the present state of game. Young persons are in 
the best position to manipulate their movements 
in such a manner as to ensure final success. People 
who have gained some experience should give the 
benefit of their experience to youngmen and 
children and prepare them for hard fight ahead. 


Pawns King Self 

Paws Class A Class B Class C 
Honour Planing Ambition 
Self-respect Punctuality Occupation 
Integrity Good Company Wife 
Courage Diligence Children 
Hope Healthy body Father 
Faithfulness Caution Mother 
Intelligence Memory Relatives 
Knowledge Personality Friends 
Patience Property 
Perseverance Wealth 
Citizenship Taste 
Follow Hobbies 
Feeling Society 
Sympathy State 
Duty Residence 


Victory- Attainment of self-possession 


Religious denomination 


Indication of victory: calmness and happiness within and without. 
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Tips for Players 


Think before you leap. Calculate pros and cons of 
every contemplated movement as far ahead as 
possible. Cover as many subjects and as many 
minutest details thereof as you can, the more 
intelligent and diligent and the better user of 
intelligence and diligent you are. 


Concentrate on permanent gains in preference 
to and even in total discard of temporary gains 
( which are really impediments in the way of 
attainment of permanent and temporary gains, the 
better for you (here you can solicit help temporary 
religious science, if you like). 


Never believe that you can attain victory by 
spoiling the game of others colleagues. Rather the 
reverse. You can only win your game by helping 
others to win theirs. This is the game of Life. 
Unlike other games there is not competition here. 
This is only a qualifying game but hardly one in 
one thousand ever qualifies. 


Never have any worry on any account 
whatsoever. Don’t succumb to feelings of 
excitement on temporary gains and those of 
dejection in respect of temporary losses. The 
former conduct would be meanness and the latter 
signs of sheer weakness and incapacity. Gains and 
losses of worldly objects and connections are of 
no consequence in the long run. They both simply 
try to disturb your game. Do not allow them to 
have the upper hand over you. 


Laws of classes A & B should never be 
allowed to be beaten. They must be saved even at 
the service of class C paws. Constant endeavour 


should be to strengthen them as much as possible. 
You can’t help changes in class C Pawns even 
with the best of your efforts. 


Class B Pawns are sure to deteriorate by and 
by as the close of the game draws near. At the last 
moment only class A pawns can remain with you, 
if you have succeeded in preserving them up to 
that moment. 


If your play is proceeding on correct lines, 
indications of victory (calmness and happiness 
within and without) will be visible during the play 
else. 


Maximum duration of the play in the present 
human form is laid down but there is no minimum 
duration. You must, therefore, serotinous the 
position of your play immediately and take 
maximum interest in the game. 


If you win, it is a normal matter. If, however, 
you lose there is nothing more shameful for if you 
can’t win an a qualifying and compulsory game 
how can you be relied upon to handle responsible 
and vital jobs requiring skill, capacity and 
knowledge. 


Remember this is a game only. While playing 
it successfully, the real job in life is to work 
towards attainment of complete purity of soul, 
perfect embracing-all-subjects knowledge, 
unending bliss and indomitable strength. (This is 
the dictate of religion). 


May you attain success in work and play. 
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Quotations 


Collect by Shri Arinjay Jain 


Don’t miss the opportunity. It is the simplest in the world to go IN because it is your 
own home. You need not ever knock on the doors. In fact there are no doors inside. It is 
an open space, an open sky. But to know this open sky is to realise the deathless principle 
of your existence. Deeper deeper.... and deeper... drinks the life’s juice to your heart’s 
content. And remember this peace, this silence blissfulness. Around the day, whatever 
you are doing don’t forget it. Like art under current let it remain there and slowly slowly 


it will change your whole life structure. 


Bring light into your own being close your eyes from the outside and open your 
eyes within inwards. The whole world is there in miniatue. 


The present has nothing to do with time. If you are just here in this moment there is 
no time. There is immense silence, stillness no movement, nothing is passing, every 


thing has come to a sudden stop. 


Meditation is just a courage to the silent and alone slowly slowly you start feeling 
a new quality to yourself, a new aliveness, a new beauty a new intelligence which is 
growing within you. It has roots is your existence. And if you are not a coward, it will. 


Come to frution, to flowering. 


Life is flowing, to as a river, a constant flux. People think of themsleves as static. 
Only things are static. Only death is unchaning life is constantly changing. More life 
and more change. Abundant life and there is tremendous change each moment. 


Drop the doubt that you can not be a Buddha. You are in spite of yourself, you are. 
If this becomes an undercurrent twenty four hours, waking or sleeping, your life will 
know what this existence is all about. You will know the freedom, the ultimate freedom 


which you have been longing for many many like Don’t miss in this time. 
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Chuck Yeager - Worlds first supersonic 
pilot says, “My legacy, I suppose is speed. 
But looking back, I don’t think many people 
save a lot of time by moving faster from one 
point to the next because from the time 
you’ ve form until the time you die, its pretty 
cut and dried. You have to take advantage 
of time, not speed.” 


C.P.Letty- “Why hope to live a long 
life if we’re going to fill it with self 
absorption, , body maintenance and image 
repair. When we die do we want people to 
exclaim “She looked ten years younger” or 
do we want then to any “She lived a great 
life.” 

Khiresh- “We move in a river of talk 
we are the stories we tell one another the 
myths we live by. Son much of who use 
which those before us have argued fiercely, 
shaded and shaped and quickly course to 
claims. Because our days in a place diposit 
their own truthis line minerals in our bones.” 


Dr. P. Adams- “Faith can have a 
profound impact on health. It is a very 
personal experience of thought and surrender 
which can comfort in every situation. Faith 


Points to Ponder 


Selected by Pt. Sukhmal Chand Jain 


is free and available to all people at all times. 
It only requires that one fully embrace 
possibility and the ultimate value is in the 
depth of the embrace.” 


Richard Bach 


Hell is a place, a time, a consciousness, 
in which there is no love. Horrible. 


Chess is a game is which each party 
has to own singular objective ever as it 
engages. The other, mid-game us which a 
struggle develops and in tenfies and fils and 
pieces of each side are lost, both sides dimi 
nights an end-game is which one tapes and 
paralyzes the other. 


Marriage makes people turn dull, makes 
them deceivers or shuts them in cages. 


(Another type) sets them freer than they can 
ever be alone. 


Energy and Spirit 


Everything is organised energy and 
spirit is no exception. Space is really 
collective thoughtform that you all hold. 


In this universe, the basic currency is 
the emotion of LOVE. 
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Precious Human Life 
Man is a Social Animal 


1. His Human Insticts are:- 


Ambition, Arts, Bravery, Beauty, Co-peration, 
Civility, Creation, Courage, Commerce, 
Character, Devoltion, Dutyfulness, Diligence, 
Discipline, Emotions, Ethical (Moral) 
Faithfulness, Freindship, Forgiveness, 
Fearlessness, Grace, Honesty, Helpliness, 
Humility, Intellect, Judiciousness, Knowledge, 
Kindness, Logical, Love, Lawfulness Literature, 
Progress, Politeness, Punctuality, Promptness, 
Peacefulness, Regard, Respect, Religious, 
Sincerity, Sympathy, Straightforwardness, 
Selflessness, Self-Dependence. Self-Sacrifice, 
Science, Tolerance, Victory, Zeal, Etc. 


2. His Animal Instincts Are: - 


Anger Pride, Deceit, Greed, Egoism, Separatism, 
Flattery, Violence, Terrorism, Crime, Threatening, 
Exploitation, Begging, Destruction, Sex- 
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Indulgence, Possession, Laziness, Lawlessness, 

Cruelty, Hunger, Tiredness, Etc. 

3. Persons with powerful (beyond control) 
animal-istincts are virtually animals in human 
form. 

4. Persons with highly developed human- 
instincts are virtually Divine-Begins in 
Human form. 

5. Everyone is born imperfect and is, therefor, 
liable to commit errors, in spire of exercising 
vigilance. Human life is the occasion to bring 
divinity in one self by subduing animals- 
instincts completely. 

6. For development of human instincts, the 
following laws and precepts should be kept 
in mind and heart:- 


To err is human, To forgive divine. 
As you sow, So you reap 


Do unto others what you wish to be done by. 


God helps those who help themselves. 


Change is the law of nature. 
Mind your own business. 
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Thoughts 


Brotherhood 


The Art of Living 
Happiness 
Relationship 
Self Knowledge Self Reliance self Realisation 
The Path 
The Master 
Understanding 
Helpfulness 
Unity 
Prayers 
Eternal Truth 
Opportunity 


Today 
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Human Brotherhood New Era -2000 


On the auspicious occasion of advent of new 
milleneum senior citizens present to all major 
literate persons a few thoughts of great persons 
regarding some aspects of the infinite beauty of 
our eternal spirit and blessings of our human form. 


Self knowledge gives rise to wisdom. It is 
the sole basis for development of our potential 
infinite powers. We must learn to walk by the light 
within us. 


On account of our imperfection an element 
of errors is beyond control in our thoughts and 
actions. The adage is, therefore. “To err is human, 
to forgive Divine “Divinty is, therefore, the next 
State to be attained. Starting practice in that 
direction should therefore, be the aim and 
undertaking in this human form. 


Senior Citizens gratefully and affectinatcly 
thank independent India’s Golden Jubilee 
administration and great men at its helm for their 
graceful consideration for old persons. They pray 
to the Divine forces to keep the leaders happy 
farsighted and prosperous. All representatives of 
the motherland should be graceful, with wisdom, 
and Co-operative helpfulness. 


Brother Hood 


Brother hood includes justice as between different 
in individuals and peoples, harmony on the plane 
of understanding and feeling, and Co-Operation 
at the brewed of practical conduct and action. 


The spirit of brother hood will spring up 
naturally when we unlearned the wrong ways of 
thinking and feeling. 

Brother hood has to illustrated in our lives, 
and become practical to the last degree, thereby 
we will be releasing forces that regenerate 
Ourselves. 
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If there is to be brotherhood action, we must 
first have the feeling of brotherliness. We must 
express it in our thinking feelings and judgements 
about others in our whole behaviour, including 
every act. 


There has to be in all us the dawn of a new 
sense, a new perception, without while it is not 
possible to make brother hood a reality or to find 
the way that leads to the most desirable good for 
all, whether we call it peace, happiness, Truth, or 
by any other name. 


The Art of Living 


Of all the arts that exist, living is the most difficult 
as well as the most exacting. It has to express a 
truth that is simple, yet manifold, adaptable, yet 
never departing from the truth it holds within it 
self. The experience of living is ultimately the 
experience of a nature in ourselves which shows 
it self as beauty, as love, as truth, 


If a person has real considerations and an 
inner respect for others, he requires no code of 
etiquette or rules, but will know iustistnely how 
to behave and act in all circumstances 


There eau be a way of living in which there 
is a constantly fresh approach to each and every 
thing that comes within our purview, not 
developing a relation ship which is dulled or 
distored by time and usage. 


The art of living when it is perfect, will 
manifest in a most natural way the beauty, love, 
comparison virtue and modes or action, that 
belong to the best nature of ourselves. 


There is nothing more dynamic than life, if a 
person lives a beautiful life, even if he is 
unnoticed, away from the haunts of men and 
unpublished the very modes of his living his 
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thoughts, emotions and inspiration will help all 
others in ways we do not know, for all are parts of 
one whole. 


There is a way of living by which one’s whole 
nature is transformed so that what slines through 
is the truth or beauty within. That way is a way of 
wholeness, of living without reservation, a 
condition of being that responds to the beautiful 
every person, every object and phenomenon. 


Our first concern should be to live our lives, 
here and now, as simply beautifully and 
unselfishly as we eau. 


Aspiration is a moment of one’s and mind 
towards something pure and beautiful, the 
hereficiment influence of which it receives and 
embaees with the wholeness of it self. 


Happiness 


Being happy is the natural state. Where there is 
an abundance of life there is joy, as we eau see 
every where in nature but man looks in the wrong 
direction for it he seeks outsides himself, what is 
to be found only within. Happiness is not to be 
confused with pleasure. It arises naturally from 
an inner state in which one does not seek it at all. 


One kind of happiness which is derived from 
position, importance possessions and 
respectability is so called happiness. It is not 
happiness in it self. 


It is in moments of inner relization that frees 
one from every preoccupation and the clutch of 
outer things that real happiness to be found. 


When we do what is right and good we are 
found to be happy. 


Happiness eau be immeasurable vast as life 
it self, for it is part of the very movement of life. 


We must learn to give ourselves wholly to 
what we do, yet be unattached. We will find that 
even the simplest act thus performed fills us with 
happiness and a quality of contentment that is not 
mere satisfaction. 


Relationship 


The relationship with another arises from a pure 
appreciation of what is good or beautiful in him 
and a response to it which is unreserved. It may 
include a clear perception of what is not good or 
lovely but with no reaction to it except to the wish 
that he may outgrow it. 


A relationship with others is real only if is 
not mechanical but a relationship flowing with 
life and love, understanding and sympathy. 


The universe is not apart from man as we 
might think. We are involved in it and related to it 
in many ways and more definitely than we realise. 


The world problem is fundamentally one of 
human understanding and relationships. Men must 
discover and realise their fundamental unity. 


We can help at best to lay the foundations 
for a future in which man will live his life better, 
with more understanding and conducive to the 
good of all. 


There is little joy in life when there is no real 
communion with others. 


You influence the world even by your private 
thoughts and the feelings you nurse in the sanctum 
of your heart, your judgement on others, your aims 
and aspirations. There is nothing so private that it 
does not touch others directly or indirectly. 


The relationship between man and that will 
create a new civilizatin is a relationship of inner 
equality and ready and spontaneous co-operation 
expressing a basic harmony. There has to be 
ceasing of exploitation in every from of the spirit 
of domination and self interest. 


Brotherhood is the only true, pure, free and 
balanced relationship in life. 


Self Knowledge, Self Reliance, 
Self Realization: 


Self Knowledge is the sole basis for any deep 
change or transformation in oneself, which must 
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come from within, if it is to best and have pure 
spiritual quality that can not fade or wither away. 


We must learn to walk by the light within, 
even though at present that light may be dim and 
muffled 


Self reliance implies non-dependence 
psychologically on any thing external to oneself. 
Such non-dependence abolishes fear and invests 
with a dignity that is wholly natural to him who 


achieves that condition. 


Self Knowledge even in its beginning gives 
rise to wisdom. 


Each of us is still in the stage of having to 
discover the true note or chord of his basic 


individuality and genius. 


The way to the true inner self is by erasing 
the intent by oneself with that unreal self the outer. 
We reach the being her automatically by with 
drawing from the lower. 


Non-dependence need not spell aloofness. It 
can exist along with a sweet inter-dependence 
with trust in another and no element of seeking to 
gain something from him for oneself. 


To be alone in one’s mind and heart with a 
nature not put together by the world is to the one 
with all life responsive to its call in every form. 
Except in such aloneness there is no self- 
realization. 


Self is God in embryo. He is an embodiment 
of place, beauty and bliss birth, death and old age 
do not belong to him. He is everlasting. He is an 
infinite store of powers. He himself is his architect 
of fate. His rise and fall (in human life) are all in 
his hands. 


The Path 


What is known as the path is really the all round 
development of every side of one’s true being so 
that there is love and sympathy for all, a 
knowledge of essentials which is complete and 
full, disinterested action from out of deep 


understanding and comprehension of all things 
with which one is concerned. 


If we are to live intelligently, we have to make 
our own path as we go, from moument to moment. 
It is this which brings about that transformations, 
the flowering of the divine seed in oneself, which 
is called the path. 


The Path, howsoever it nay be called, calls 
for a complete revolution in oneself, which 
convents one into a new being in the sense that it 
is not produced by notification of the old but 
comes into existence as if from nowhere or some 
unknown dimension 


The Path to spritual reality is within 
ourselves. It is a path of self awareness, of 
de-sermonisation between the truth and the false 
in all that one encounters. 


All the forces of aggression that are within 
us, arising from attachments and creating 
complications, have to be liquidated through self 
understanding. It is energy of a totally different 
sort that leads one on the occult path. 


When one’s nature in divested of every 
preconceived aim, goal, hope and desire, when 
one is ina state of “nothingness” which is freedom, 
from another point of view, then his nature comes 


to its proper destiny. 


On the occult path, we have to be in touch 
with and open to life in every from, without the 
obstruction of a wall round oneself, or inhibition, 
and at the same time stand above and be guided 
only by the light, that is within oneself. 


The change that takes place on the path is a 
process of liberation of oneself from 
entangelements illusion and dead - weight. It is a 
path of increasing unity with all nature and men, 
also a path of happiness created and shared. 


The earth is the hall of sorrow, wherein are 
set along the path traps to ensnare the ego by the 
delusion (belief in the separateness of soul or self 
from the universal infinite self). This earth is but 
the distant entrance leading to the twilight that 
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precedes the valley of true light that light which 
no wind can extinguish that light which burns 
without a wick or fuel. 


The Master 


All the great beings the earth has produced love 
show a deep respect for life and for the freedom 
which each unit of life requires for to joy. Its 
natural expression and moment. 


The liberated Man is in warlly, in his heart 
and being, in his consciousness, even fresh, like 
the newborn child, along with all his wisdom. 


The liberated Man, who is perfect does not 
carry anything over from the past. He has settled 
his account and in his inner nature he is fresh, 
pure and new all the time. 


To the eyes of the master all; things pertaining 
to us are visible. His judgement is comprehension 
and we are judged more by the motives for our 
action that by its outer results. 


The great teachers are more concerned with 
ethical principles and the practical aspect of things 
than with intellectualisation. 


There can be a construct totally peaceful and 
beautiful in our selves, like the change which takes 
place when winter has passed and spring beings. 
That kind of a change or transformation can be 


brought about only from within the silent depths 
of one’s heart. 


Understanding 


Man is capable of understanding all things that 
exist in this complex and variegated universe, 
because there is in him a nature of pure knowing 
which will make its appearance when every 
prejudice hardness and circumstance that has been 
formed has been eliminated from the nature 
displays at present. 


What is needed is an understanding of those 
fundamental things that will change one’s whole 
nature and disposition as thing are at present. 


We need an understanding of life and all it 
expresses, more than the things of matter we meet 
another as a fellow human being, only on that 
ground of humanness which gives rise to some of 
life's most beautiful expressions. 


On must understand deeply the truth with 
regard to himself before there can be any real 
change in his life. 


It requires insight, it requires careful 
unprejudiced and tranquil mood for us to know 
and understand ourselves as we are. 


Man needs not only freedom artificial 
restrictions and conventions, but also 


understanding and wisdom to guide himself 
rightly. 


Helpfulness 


The greatest service that one can render to his 
fellow being is to spread an understanding of those 
fundamental truths with regard to life, which can 
lift them out of their problems and ingorance, and 
bring them to a condition of tranquility and 
happiness they had not experienced before. 


Our own progress takes place best when we 
least think of ourselves and are concerned with 
giving such help to others as is in our capacity. 


What any one may do with a good intuition 
and in a totally selfless spirit, whether it be a large 
or small thing, is of the same value, for it is the 
spirit that counts. 


Really to help another means helping him in 
such a way that he feels more enlightened than 
ever before, with more strength and coverage, and 
becomes increasingly a light into himself. 


It is only by living with a mind and heart that 
is open everything beautiful to pursue that right 
way for ourselves and can also help others. 


Unity 


Unity may seem an abstraction, but exists as a 
reality at the very source of life as a fountain head 
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of potentiality which is realised in a revolutionary 
process through a series of forms, earch revealing 
an aspect of its nature, each form itself an 
integration of parts and functions. 


When there is a state of unity in oneself, 
which is a wholeness it is possible to give the 
reality of oneself that is one’s attention, interest 
and love, to each person and thing with a fullness 
that remains even undiminished. 


The sense of an inner unity the feeling of 
being related to every one and everything 
dissolves completely that isolation, which is a 
product of self centrelines 


A new way of life must being with a sense of 
the unity of man, as well as the one life in the 
midst of the diversity of persons and the 
divergence of language, forms and practices. 


We are all different, but the substance of 
which we are built is basically the same, the 
substance of mind or consciousness. 


The way of humanity’s further progress lies 
through its essential unity. Either we reach this 
unity or we shall be destroyed. 


The unity of life behind the diversity of 
appearances and forms is to be known only in a 
region within oneself beyond the manicuring of 
reason, let us call it the realm of intuition. 


On has to delve deep in himself to discover 
the reality of his unity with others, without which 
a mere profession of it in words will not make 
that unity prevail. To one who perceives the unity, 
brotherhood follows as a matter of course, as an 
even present reality. 


Name of authors of the thoughts have not 
been mentioned because attention of readers is 
required to be focused on the subject matter and 
on adoption of the message contained therein. 


Let Me be a Little 


Let me be a little kinder, 
Let me be little blinder 
to the faults of other about me. 


Let me be a little sweeter, 
Make my life a little complete, 
By doing what I should do 
Every minute of the day. 


Let me toil without complaining, 
Not an humble task disdaining, 
Let me face the summons calmly, 
When death beckons me away. 


Lord! Teach me to be generous, 
To serve you as you deserve, 

To give and not to count the cost, 
To fight and not to heed the wounds, 
To toil and not to seek for rest, 

To labour and to ask for no reward. 


Concentration - Focus like Sun Rays 
Panchtantra Revisited 


Muni Arjava Sagar 
(English Translation by Dr. C. Devakumar) 


Sun rays and litting a fire: ‘Bharat’ is a boy 
studying in school. His teacher told him that 
the sun is very powerful. The sun radiates heat 
and light to the whole earth. He was curious 
to know more about the heat capacity of sun. 
His father showed him how. He took a convex 
lens and a piece of paper. He focussed the sun 
rays on the piece of paper by using the lens. 


Moral of the Story: His father advised 
“Bharat! Even though sun rays fall on all 
surfaces, they cannot light a fire unless the rays 
are converged and focussed to a point. 
Similarly, focus all your energy unto your self 
and you can lit the fire knowledge”. Bharat 
being sinsere and dutiful became successful. 
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Prayers 


Man’s need for prayer is as great 
as his need for the bread. 

As food is necessary for the body, 
prayer is necessary for the soul. 


I have not the shadow of doubt 
that the strife and quarrels with 
which our atmosphere is so full 
are due to the absence of the 
spirit of true prayer. True prayer 
never goes unanswered. 


This universe of sentient beings 
is governed by law. When we 
pray to the law, we simply yearn 
after knowing the law and 


obeying it and become what we yearn after. 


Request 


Help me to know 
The in most hearts of those for whom Icare 


Their secret wishes, all the load they been 
That I may add my courage to then own 


May I make lovely lock feel less alone 
And happier ones a little happier 


Yet may I forget 

What ought to be forgotten, 

And recall, unfailing, all each kindly thing, 
forgetting what might sting 


To all upon my way 
Day after day 

Let me be joy, be hope 
Let my life sing. 
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Selected by Pt. Sukhmal Chand Jain 


Atma is that which animates the 
body. Realization comes through 
purification. When the mind is 
full of prayerful thoughts, 
everything in the world seems 
good and agreeable. Prayer is 
essential for progress of life. 


The necessity of prayer is a 
matter of universal experience. 
Prayer is the greatest binding 
force, making for the solidarity 
and oneness of the human 
family. It is only when we shed 
our selfishness with a conscious 
efforts and approach God in true 


Eternal Truth 


“Nothing extraneous belongs to me, 
Nor I belong to any these” 


This is the truth to be even felt, 
for freedom, beauty and healthy of self. 


Who sees the self within the self. 
As pure bliss and light sublime, 


He verily concentrates in mind, 
And gets communion the God, 


Whatever the good or bad you do, 
Their fruits are from over to you 
It get the fruits of others deeds 


Except the deeds done by thee, 
None else gives anything to thee 
Learn to rely on they own self 
Holding fast this truth in self 


Opportunity 


Don’t miss the opportunity, It is the simplest 
in the world to go in, because it is your own home. 
You need not even knock on the doors. In fact 
there are no doors in side. It is an open space, an 
open sky. But to know this open sky is to realise 
the deathless principal of your existence. Deeper 
deeper.......and deeper... drink the life’s juice to 
yours hearts content. And remember this place, 
this silence, this blissfulness. 


Around the day whatever you are dong don’t 
forget it. Like an under current let it remain there. 
And slowly slowly it will change your whole life 
structure. 


Bring light unto your own being close your 
eyes from the outside and open. Your eyes within 
wards. The whole world is there in miniature. 


The present has nothing to do with time. If 
you are just here in this moment there is no time. 
There is immense silence, stillness, no movement, 
nothing is passing, every thing has come to sudden 


stop. 


Today is born a brand new day, 
The bank of time hath loaned, 
Which we can use for good or ill, 
Then boasted of day mourned 
Today is here, with all its hours, 
Yes, all the twenty - four, 

Let’s strive to use them better than 
The hours of day before. 


A place in the ranks awaits you 
Each one has some part to play. 
The past and the future are nothing, 
In the face of the stern today. 


Today 


Meditation is just a courage to be silent and 
alone slowly slowly you start feeling new quality 
to yourself, a new aliveness, a new beauty a new 
intelingence which is not borrowed from anybody 
which is growing within you. It has roots in your 
existence. And if you are not a coward, it will come 
to function, to powering. 

Life is flowing, it as a river, constant flux 
people think of themselves as state. 


Only things are stable only death is 
unchanging life is constantly changing more life 
and more change abundant life and there is 
tremendous change each moment. 


Drop the doubt that you can not be a Buddha. 
You are. In spite of yourself you are. If this 
becomes an under current beauty form hours, 
waking or sleeping, your life will know this 
existence is all about. 


You will know the freedom, the ultimate 
freedom which you have been longing for many 
many lives don’t miss in this to me. 


Rise from the dreams of your future, 
Of gaining some hard fought field. 
Of storming some airy fortress, 

Or bidding some giant yield. 


Your future has deeds of glory, 

Of honour (God grant it may!) 

But your arrow will never be stronger. 
Or the need so great as today. 


The place to be happy is here the 
Time to be happy is now and 
The way to be happy is to make 


Other happy. 
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Analysis of Seniority 


Human Brotherhood is not man-made 
institution. It is a natural phenomenon. All living 
beings in human form are ipso-facto members of 
the human Brotherhood. 


On attainment of old age (60th birthday) there 
seniority is recognised by the youngers as valuable 
practical experience during long life is supposed 
to have brought there face to face with crude 
reality resulting in growth of divinity and wisdom 
great mean love, however, warned humanity that 
mere old age is not sufficient for development of 
these inherent divine virtues. The adage is 
therefore that “some are born great some achieve 
greatness and some have greatness thrust upon 
them “ Elder persons do however, deserve regard 
due to age and are generally repeated to be wise 
and experienced. 


An committing errors due to unperfected is 
in variablabing factor in human life. The adage is 
accordingly “To ERR is human, to forgive 
Deviance “ Attainment divinely therefore the next 
state to be attained. Learning and starting of 
creative in that direction is the aim and 
undertaking in this blissful human life. 


Prior to entrance in human form our eternal 
life substance of consiousness was during the 
infinite past in bodies of baser animal forms. 
Human form is the highest in which we have heart 
mind and brain superior quality. 


The Universe is an Open Book 


Those who have read it, have depicted as 
under and have advised human beings as follows 


1. Conscious substance embodied in millions of 
material forms (termed as species) are living 
here. They are in shape of human beings birds 
and beasts insects and reptiles, trees and plants 
etc. 


2. All species have invisible soul-force in every 
atom of their material bodies. That force 
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(conscious, unconscious or sub-conscious) 
instils energy for activity and constant change. 


An animal is considered dead when there is 
no soul in the body and, therefore there is no 
movement Dead bodies of human beings are 
buried in graves or creamated. 


Each and every species of life has been and 
is in process of improving its from and 
faculties. Man’s progress from pre-historic 
stone-age uptil now has been most wonderful 
and mysterious because his species have 
additional special faculties of mind and 
speech. 


We are concerned with present deficiencies 
and terros in human life and have to think of 


ways to remove these handicaps and hurdles 
in further progress. 


Man is a social animal. But individuals with 
proper sense of social responsibility and 
civilised behavior are very few. All 
individuals must be made to realise that any 
one, without this primary qualification, is still 
Virtually an animal. 


Power and crafty people have always united 
and exploited the rest. They have misused 
scientific discoveries also and developed 
deadly weapons of warfare. Recent World 
Wars have terrified humanity into a vision of 
total destruction when the next world war 
happens. 


Man’s dream of transforming the Mother 
EARTH into a heaven have been thus 
shattered Spiritual Prophets and Law-finders 
can not, however, allow humanity to loose 
hope. Man has so far given little attention to 
the Soul-force substance which is source of 
all consciousness, energy, and progress. All 
his discoveries have been regarding 
unconscious Matter. However a few have 


explored this more wonderful and mysterious 
Soul-Force. 


9. Asa last resort, all of us must unite in one 
Brotherhood, shed all ideas of conflict with 
one author and become peaceful. 


10. In that peaceful and happy atmosphere all 
sorts of fear, and complexities will disappear. 
Each individual can and should commence 
operation of this project (fearlessness) and 
can see the result immediately. Soul is 
indestuctible. 


11. Ignorance, infatuation and passions (anger, 
pride, deceit and greed) are the causes of 
conflict between man and man, between 
husbands and wives, between parents and 


children. 


12. Ignorance, infatuation and passions have no 
existence of their own. They are only mental 
hellicinuations caused by pre-judiced 
naotious study of spiritualist literature with 
wilful concentration and quest for truth, will 
remove them. 

13. Errors of conceptions and ignorance will 
evaporate automatically as soon as it 
is realised that they were only 
misunderstanding. 


Salty & Sweety 
Panchtantra Revisited 
Muni Arjava Sagar 


(English Translation by Dr. C. Devakumar, New Delhi) 


Two Ants: once three lived two ants — Salty and 
Sweety. Salty lived in a salt godown, Sweety in a 
sugar godown. Salty developed a taste for salt. 
She had not tasted anything else. Sweety thrived 
on sugar. One day Salty and Sweety met at party 
and became friends. Salty was enjoying only salt 
in that party. Sweety felt pity on Salty and sought 
to introduce her to the delicious sweet taste. 
Sweety invited Salty for a lunch. Salty very 
reluctantly agreed. Sweety offered sweet balls 
made of sugar. Salty as soon as she put into her 
mouth spit “Thu, Thu.” Sweety was rather 
surprised that sweet could be hated ever, Sweety 
enquired “Salty? What is the matter?” Salty 
replied “1 don’t like its taste. It is nowhere near 
to my salt.” Sweety requested “Salty, open your 
mouth”. She found her mouth was full of salt 
packets. Sweety made her to spit them out and 
rinse her mouth thoroughly which she did with 
great hesitation. Then, a sugar ball was offered to 
Salty. As soon as she put it into her mouth, water 


flowed down. She was jumping with joy. She 
wanted more and more. Salty said “I never tasted 
sweet before. There is no match to it.” Sweety 
was at last happy that her friend could turn a new 
leaf. She could taste the real thing. 

Jain Agam Vol. 1, no. 3, October-December 
2000 

Moral of the Story: Now re-read the above 
story as follows: Men and women who are 
attached to worldly life are like Salty and the 
detached people, the true seers and saints are like 
Sweety. The Salty people believe that worldly 
pleasures, i.e. salty taste, is the real taste. 

They have never tasted the real thing in life. 
i.e. bliss and joy of service, selflessness, 
renunciation, etc. Being caught into the web of 
sensual pleasures, they are being deprived of the 
real and everlasting bliss. 


Come and have a go at the real thing. 
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Karma — create your own destiny 


by Hermann Kuhn- published in 2004 ISBN 3-9806211-4-6 
The purpose of souls is to assist each other — “parasparopgraho jiwanam” 
The tatvarthsutra — written about 1800 years ago. By Umaswami 


This book covers third part ch 6-9 Note: (i) 6the Chapters - 27 Sutra Attraction to Karma (ii) 8th 
Chapters - 26 Sutra Nature of Karmic Bondage (iii) 9the Chapters - 18 Sutra How to dessolve Karma 
(iv) 14 Gunsthans. (v) 5 Freedoms - (Samitis) (vi) Application in daily life-(a) what to do (b) Checklist 
an we thinking our situations 


This Article is written by Shri Abhimanyu Jain 


Attraction to Karma ch-6 of Tatvarthsutra 


26 


With the activities of our body, speech and mind we attract 
Karma. Yoga — not same as exercise 


Sutra- 


Karma is essential, it connects our consciousness 
to the physical world. 


Sutra-3 
Punya Karma 


— it is caused by activities we generally regard as 
positiveActions — seems boring, fettered by duty, governed by 
rigid rules and prompted by intellectual accord rather than gut 
feeling — remain unrecognized. Good actions may not be in 
harmony with commonly accepted views of society - Mahatma 
Gandhi — it requires courage, strength 


Sutra-3 Paapa 


obstructs inner growth- caused by negative 
Karma — 


activities. These are all actions based on anger, arro 
gance, pride, intention to deceive others and greed and 
further — laziness, negligence, fanaticism etc.It appears 
that such people are having far greater fun than those 
obediently restricting themselves to ‘good’ behavior. 


33 Life without action is no valid alternative 


Sutra-4 Karma 
intensities 


Actions caused or influenced by negative passionate emotions prolong 


the cycle of our incarnations. Good actions have only transient, short 
lived karmic effects. 


Five senses — touching, tasting, smelling, seeing & 
hearing.Four negative emotions- Anger, pride, 
manipulation, greedIndifference to five freedoms - 
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1. Orientation towards growth. 

2. Activities that intensify or propagate delusion and error. 
3. all activities we cause with our body, speech, mind 
4. The tendency to neglect five freedoms. 

5.Moving without care — killing small beings. 

6. The tendency to accuse others in anger. 

7. the tendency to hurt others. 

8. the possession of weapons. 

9, all actions that inflict pain on ourselves and others. 
10. restricting other beings growth. 

11. the desire to see pleasant forms 

12. the desire to touch pleasant forms. 

13. the desire to imagine 

14. depositing waste in the life space of other beings. 
15. killing or injuring small beings. 

16. doing ourselves what could be done by others. 

17. admiring hurtful and evil activities. 

18. propagating the mistakes of others. 

19. misinterpreting — what we do not want to follow. 
20. disrespect for external knowledge. 

21. etc etc. 


- intensity of desire and planning. 
- Performed with or without intention 
- negligence 

- Prompted to act by outside influence. 
- Amount of energy and ability. 


We attract and bind karma not only when we physically perform an 
action, but also when we provoke others to do or give our silent 
assent. Highest intensity — we never leave first stage of development 
Milder — we remain in fourth stage. Moderate — prevents us from 
entering sixth stage, we do not feel five freedoms.Mildest — do not 


reach tenth stage 


Sutra —9 We make karma by — thoughts, actions, placing objects, the means we 
choose to carry out action 
43 Sutra 1-9 Knowing sutra 1-9 enables us to identify what types of actions 
summary attract Karma and how moods and emotions intensify them 
44 Refusing to receive knowledge 
Refusing to impart knowledge. 


Sutra-5 
25 activities 
that prolong 
our cycle of 
incarnations 


Sutra-6 
Difference in 
karmic effects 


Sutra 11 Enjoying and prolonging pain, grief, sadness, 
shame.Talking about our or others pains 
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Sutra-12 Equanimity at the activation of positive or negative 


karmas.Freedom from greed attract karmas that produce a happy 
feeling. 

How do we achieve this??- 

Only desire is not OK- change behavior — postpone 

the negative action. Control behavior - - 


Keep no doubt in Kevali. 

No rejection of knowledge 

No doubt that serious questions regarding 
knowledge need to be explored and answered. 


Sutra-14 Keep away from Anger, arrogance, manipulation and greed 


- feeling fear, causing fear or enjoying fear of others. 
- Cruel sports, teasing, laughing at misfortune of others 


Next seven sutras list activities and attitudes that determine 
place and duration of our future incarnations. 15-21 


Excessive infliction of pain and excessive attachment to this world 
causes karma that leads to incarnation in ‘infernal region’ 


The appearance of our body is mainly determined by our current 
thoughts 


Sixteen types of actions attract karma — gets you body of tirthankar 
— realizing five freedoms-knowledge that leads to freedom 
— dissolving fear of others 
— supplying knowledge and food 

protecting others and removing obstacles in their path. 

Teaching others how to gain freedom. 


Speaking ill of others, praising qualities we do not possess- inferior 
Status in life. 


Praising others, refrainijng from praising ourselves. 
Modesty, no pride leads to high, honored status in life. 


Obstructing and disturbing others 


— In their exercise of duty, earning livehood 


— Inconsuming food, enjoying comforts 
Leads to obstructions in our life 
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Nature of karmic bonds 


Page ee Description 
no 


83-1 | Five factors -of | Misunderstanding how this world really functions — 
karmas bondage | myhyadarshanAvirati- Our tendency to remain in the 
Nature and type 


state of dillusion or errorPramad — carelessness in our 
thinking, speech and actionKashaya — unchecked 
91-3 
karma 
Eight groups 


negative emotions Yog - activities of our body, speech 
93-5 | Further division | Jnana varni -5 typesDarshna varni — 9 types Vedniya — of eight types. 
2 typesMohniya —| 28 types Ayu — 4 typesNaam — 42 types 


It is not a nature of — jiva — it is not a mystic 
force.Activities attracts karmic matter to our 
conciousness.Once we understand this we can separate 
the accumulated karmic matter from our conciousness 
which results in more access to the immense hidden 
abilities matter. 


Karma is subtle 
matter. 


Nature & type - Next eight sutras.4-13Duration — from of 
bandh to activation — they remain latent and they do 

not affect directly but they prevent to go to higher stages of 
development. sutra 14-20Intensity - depends on number of molecules 
that activate simultaneously sutra 21-23 


1. Karma that obstructs access to five channels of knowledge 
2. karma that prevents insight and understanding. 

3. karma that determines our feelings (vedniya) 

4. karma that causes delusion (mohniya).+ aghatiya types- Ayu, Naam, 
Gotra, Antraya. 


and mind 
Gotra — 2 types Antraya — 5 types 


5 types of Mati, Shruti,Avadhi, Manah paryaya, Kewal These are 
Jnana varni obstructed by gyanavarni karmas 


98-7 | Darshna Chakshu, achakshu, avadhi, kewaliNidra, nidranidra, 
varni — 9 types prachla, prachlaprachla, styangriddhi 


Vedniya — 2 Pleasant 
types Unpleasant No direct connection with events 


104- | Mohniya — 28 Obstructs Samyag Darshan i.e.-confusion, error and types 
Karma misunderstanding.-wrong interpretation Obstructs that causes 
delusion Samyag Charitra by manifesting-Negative 

emotions like anger, pride, greed, intention to deceive 
othersExcessive laughter Overindulgence etc 
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108- | 4 negative Projects our own point of view so energetically — 
110 | passionate become incapable understanding others or even our 
emotions Anger | own critical inner voice.Our view appears logical to us.It is 


irrelevant whether we project our anger onto others or keep it 
silently inside. 


Pride Gives our own point of view such exalted importance that all other 
types of action, judgments or viewpoints are discarded as less 
significant. 

Intention Creates an aura of deception around us that prevents us to deceive 

others from recognizing truth, even if it is presented to us. 

Greed 


Is an egoistic compulsion to amass material or non-material 
components that far exceed our needs. 


109 | Nine impending 
tendencies Moods that obstruct our progress. 


110 | Karma that Narak 
determines Deva 
duration and Human 


place of future Animal or plamt 
birth 


How to dissolve karma 


Chapter 9 The formal quantitative repetition of mantras, mindlessly performing 


religious rituals, the handling of magic symbols etc. can never 
effectively reduce our karmas — surely many activities make us ‘feel 
good’, more relaxes and calmer — but it is no growth 


138 | Sutra-1 Stop new karma — release accelerator — feel equanimity, distance and 


inner balance increase.Decision — Action — generally huge gap exists — 


will start tomorrow- never happens — we need enormous energy to 
bridge the gap. 


Mechanism that 
creates new 
kamic 

attachments 


Mainly controlled by emotions — observe six simple 
mechanism- 

- conducting our activities consciously 

- being aware of our personal behavior 

- considering the need of others. 

- Rethinking our own situation 

- Persevering at the confrontation with obstacles 
- Directing our actions towards reaching freedom 
Explained sutra- 4 onwards. 


Sutra-4 


Intelligently direct our thoughts, speech and action 
conducting our 


Intelligent means to understand why negative attitudes; activities 
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emotions and activities will bind new karma.— act consciously 
without anger, pride, the tendency to deceive others 
and greed. 


Do not be angry or get irritated as habit e.g. delay in 
breakfast, imprecise answer. If we perform routine 
actions with same precision and attention we usually 
devote to important activities. 


Sutra-S being 
aware of our 
personal 
behavior 


forgiving (ourselves and others) 

- for past events that can not be changed anyway. 
Forgiveness also stops emotions like revenge. 
Giving up pride, disdain and arrogance. 

- removes barriers between ourselves and others 
- willingness to consider others points of view 
Being direct and clear in our communication 
- state intentions clearly and without reservation 
— this enables us to recognize the essence of the 
statement of others, even if they are expressed in an 
unclear or deceptive manner.Being pure in our intentions 
- if we hide our intentions or act with secrecy, 
others will behave similarlyBeing honest 
- Produces a power of character that motivates 
others to be truthful with us as well. Being alert (not to 
hurt others) 
- being aware and meeting needs of others — 
integrating others needs into our planning and action . 
Resolving problematic situations 
- it is almost impossible to avoid differences in 
expression and needs. These differences may easily 
grow into unwieldy problems if they are not communi 
cated in time. Not communicating in time causes 
unnecessary tensions that increase the longer we shy 
away from such confrontations. 
- When we consciously confront such situations to dissolve 
tension we automatically free considerable energy for more 
productive use. 
Giving up activities others can perform better or derive 
more joy Keeping distance to the activities of others 
protects us from being drawn into situations and events 
that may make us stray from our own path 
To have intentions to grow. Means to direct our life 


Sutra-6 
considering the 
need of others 


This sutra 
describes 

how to 
interact with 
others without 
binding 
Karmas 


150 | Sutra-7 Everything we confront in this world is transitory and subject to 
change. Twelve themes are proposed 


| Sut-8 | While practicing the activities and 
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Will face 


attitudes mentioned in Sutra-5,6, obstacles may arise- 
obstacles 


can be neutralized by patience and perseverance 


Sutra- 9 list of 


22 obstacles- hunger, thirst 
obstacles 


- insults, slander, abuse 
- unwillingness to accept help 
- failure to obtain help 

- lack of sincerity-praise etc 
- lethargy, laziness, 


Sutra-10 


In tenth stage of development — only 14 obstacles may occur. 


Sutra -11 In thirteenth stage of development — 11 obstacles may occur 


Sutra-12 Next four sutras describe what causes obstacles. 


Sutra-13, 14, 15 
16 


The acquisition of formal knowledge to impress others with 
our high degree of learning is useless. Use knowedge in 
your daily life.Else knowledge remains a foreign and separate 
component- you tend to display this formal and dead 
knowledgeKnowledge can be acquired from most trivial events 
e.g. Newton saw falling apple — understood gravity,We do not 
have to visit special locations or persons to obtain knowledge. 


Sutra 17 
160- | Sutra 18 


Amax of 19 obstacles can occur simultaneously 


Directing our activities towards freedom from Karmic bonds 
- equanimity 
- restoring equanimity after we lost it 

o starving for equanimity and its restoration does not 
mean to constantly observe discipline all our life. Apart 
from the fact that this is impossible - practice to 


overcome own pride, anger, irritation - do not prolong 
negative emotions 


- completing all unfinished activities. 

o Unfinished business takes far more energy than its 
completion would require. 

o After the job is complete- mind memory and emotions 
are free for far more significant issues. 
- implementing the activities and attitudes listed in chapter 18 


14 stages of 
development 
14- Gunsthans. 


Like multistory- higher we go more we see the sur 
rounding scenery. 
Identify our own present stage and know that higher 


floor exists.1 & 4 permits indefinite duration- all 
others are short duration. 


Stage-1 


We are deeply absorbed by our convictions, emotions 
Permanent 


We might think we fully control our life but really we 
do not. 
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We might feel perfectly normal as we are not aware of different and 
more satisfying pattern of life. 

It is a state of delusion and flawed idea- how the world functions 

We are in deeply in emotions, activities and events, almost every one 
experiences brief insight into stage-4, but continue in stage-1 


Stage-2 Delusion and error begin to take hold on us 
Few seconds 


Stage-3 
48 minutes 


Stage-4 We reach a clear, intuitive and true understanding of 

Avirat the mechanisms of this world. We are no longer 

Samyakta subjected to the strongest form of negative emotions 
that previously overshadowed us completely. 


Takes 1 year to We make some effort but are unable to migrate to fifth 
reach- gunsthan. 


depending There are three phases 

on the sincerity - the clarity in our life increases and become able to 
of our interest steer it more consciously 

and amount of - all blocking karmas dissolve 


- we do not fall back to level-1 any more, awareness 
never disappear. We might e.g. still feel intense anger, but a 


energy we 


invest 
in this venture. detached observer in our head always judges our actions and 


emotions with impartiality, distance and clarity. We now know 
- when we do wrong. 


Stage-5 Use clarity in understanding to actions, you will have energy to put in 
action. Clarity increases. Real freedom - 5 Freedoms- never tasted 
before. Still reject to transfer all insight into action due to intense 
manifestation of old karma. 

Increasing grasp of truth. 


Memories of past pain and anticipation of future pain reduces, we 


think of present. 

One by one all concepts, emotions, preconceptions and prejudices that 
up-to this moment locked our consciousness into narrow limits, fall off 
like superfluous crusts. 

We do not waste valuable energy in small talk about money, women, 


men, food, politics, crimes, accidents 


We recognize that anger we feel towards a particular person or 
situation does not need to influence our entire feeling of life. 
We compartmentalize this anger, look at it dispassionately and 
dissolve it by consciously rising above it. 


Stage-7 


| 206 | Stage-10 We dissolve or deactivate even subtlest forms of greed. 
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Five freedoms 


l- feeling of We automatically take care that our actions do not hurt 
compassion or kill others 


2 - intense 
craving for 
truth. 


We realize that we must be living and communicating 
truth - stop communicating misleading information, 
falseor unconfirmed rumors are damaging, since it 


3-All components | Awareness that all components exists. 
Any craving for possessions of others is irrelevant and pointless. 


neeeded already 
exist within us / or 
karmic freedom 


4- intention to Burning desire for growth of consciousness 
grow To be free from inner compulsion that inhibit growth. 


5-material This does not mean give up all possessions. 
possessions We recognize decreasing importance of material components. 


play no To be free from the attachments to material possessions. 
significant role. 


Micky & Musy 
Panchtantra Revisited 


Muni Arjava Sagar 


Paddy and Rice: There lived two mice ‘Micky’ and her daughter ‘Musy’. Being very tender, 
Musy! take a paddy grain. Remove the outer coat called husk. Polish the inner grain called 
coarse rice by your teeth”. Musy “Oh! now the rice grain is white bright.” Yes. But let us 
cook it on fire. Micky poured some water in a pot, the rice grains and cooked them. Micky 
poured some water in a pot, the rice grains and cooked them. She offered the cooked rice to 
Musy. Musy was very thrilled and thanked her mother for teaching the art of rice-cooking. 


Moral of the Story: Now re-read the story with the change of characters and situation. 


Our Samsaric (worldly) life is like paddy. Attachment is like husk. So long you have been 
encapsulated with. 


Jain Agam Vol. 1, No. 4, January-March 2001 


the husk of attachment. Now polish all the rough ends and ‘cook’ with the fire of self- 
control, austerity and mediation. You will get the tasty rice which can be served to all the 
Shravakas (people having Samyak darshan, i.e. enlightened worldview). 
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What to do 


Now that you have read the book, the question 
might arise:- How may I experience all this 
myself? - What can I do to unfold all these 
intriguing dormant states of consciousness within 


myself? 


Well, - first of all, - regard your path to 
freedom from karmic limitations not as a grave 
obligation or as a heavy load on you, but rather as 
an adventure, - a venture of discovery,- a romantic 
quest for something new and fascinating, - an 
exciting journey of exploration. There is no 
compulsion not to enjoy your venture. You are 
not obliged to behave grave, solemn and glum 
while reaching for the hightest, or to regard it as 
hard work only. It is nowhere stated that you are 
forbidden to laugh and play and to have fun while 
you achieve real freedom. 


What to do? - Well, - carry out the directions 
given in “How to dissolve karma’ (see’ checklist 
for real growth’ at the end of this book) and follow 
these seven suggestions, - higher dimensions of 
your consciousness will then become reality 
automatically: 


1. Become aware of the many 
insights you already have 


Put your attention on your moments of 
wakefulness, no matter how short and fleeting they 
are,- on these moments of clear understanding that 
give you insight into broader and deeper meanings 
of this world. Become aware that these sudden 
breakthroughs give you vital information about 
the many dimensions of consciousness hidden 
within you. 


Remember the emotions that accompany 
these insights, these breakthroughs and try to re- 
experience what you felt while they occurred. 


Edited by: Abhimanyu Jain 


As a result your understanding will expand. 
Your fleeting insights will stabilize and become a 
natural feature of your life. 


2. Always go for the highest choice 


If you can choose between a comfortable and 
uncomfortable path, -choose the uncomfortable 


one, that’s the right one for you. 


See, you already know the comfortable path, 
because otherwise how could you possibly 
recognize that it is more comfortable. What we 
already know always feels more comfortable. It 
is the unknown that makes us feel awkward and 
uneasy. It is always the unknown that requires 
considerable more energy to face than the familiar. 

Choose the uncomfortable path because it 
will lead you out of the known circle of your life, 
- it is the one that will break your boundaries, - it 
is the one that will expand the envelope in which 


you move. 


3. Really carry out what you intend 
to do 

Initiate the cations you want to experience. 
Internationally put yourself into those situations 
and positions that make you really meet the 
challenges you want to face. 

Try out the path you see in front of you. Do 
change all the components of your current life you 
feel need changing. 

But don’t procrastinante, don’t lose yourself 
in endless preparation. Go ahead through learning 
by doing. 

And don’t speak to much advise. Advise from 
well meaning friends and relatives is one of the 
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major reasons why well-intentioned projects fail. 
Especially the people close to you more often than 
not have not the slightes clue what you are 
reaching for. 


And if you don’t know what to do? - If 
nothing comes to your mind how to create your 
path to higher stages, then 


4- Make a list 


Make a list of all the things you’d life to do or 
become this life. Write down all your aspirations, 
ideals, dreams fantasies, everything that comes 
to your mind, even if it looks utterly absurd to 
you and even if it does not seem to lead into a 
spiritual direction: 


Do write down the things you want to learn, 
to master, to apply. 


Write down the situations you want to 
experience, the places to visit, the people you want 
to meet, to interact and to have fun with. 


Write down the honors you want to receive, 
the amount of money you would like to have and 
what you will do with it once you attained it. 


Write down the changllenges you want to 
meet and how much excitement they should bring 
to your life. 


Write down the adventures you want to 
experiencce, and how much risk you are prepared 
to face on these ventures without known outcome. 


Never censure your thoughts while you are 
writing, - never evaluate whether your desires are 
feasible or not, whether they appear comfortable 
or not, whether you are afraid of them or not. Do 
not even put them in any sequence-like what to 
do first, what takes priority, what is most or least 
feasible. All this comes later. During this first step 
just define that colorful part of yourself you have 
not manifested yet. 


And never regard this list closed. This is only 
your very first list, add more items at any time 
you like. 


Arrange this list according to your 
preferences. 


Then do whatever is necessary to palyfully 


realize all your ideas, desires, fantasies and 
aspirations. 


Become all what you really want to be. 


It will give you self-assuredness, charisma and 
power. 


It will make you aware of new areas of life. 


It will alert you to the ways you manifest your 
dreams. 


It will unfold more advanced perception within 
you. 


It will intensify your life. 


This process frees you from your dormant 
desires. Enjoy it! - And at one certain point in 
time you will notice that you have become what 
you ever wanted to be and to experience. Now 
your emotions and mind are free to explore higher 
levels. Now you perceive the higher avenues that 
previously were clouded by dormant desires you 
did release through action. 


There is no need to hasten this process, but 
keep at it steadily. 


5. Live instead of only watching TV 


If you want your life to be interesting, stop 
watching TV. TV takes all your ceartivity, energy 
and focus and dumps it into the low-level reality 
it covers. It gives you nothing in return. 


You might think you only watch very little 
and then only carefully selected programs of high 
cultural value. But don’t kid yourself. Even 
watching a little TV thoroughly undermines your 
ability to recognize the lines of action leading to 
inner expansion. 


Get rid of these debilitating machines. You 
fully need to extract your consciousness from their 
paralyzing power if you seriously intend to 
discover any of the higher realities within yourself. 
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6. Live vegetarian 


Many experience more subtle insights once they 
completely switch to vegetarian food. 


So-give it a try. Don’t eat any kind of meat 
or fish for two solid months. You should feel the 
effect 4 to 6 weeks after the switch. 


Then decide whether you prefer the clarity 
of mind, the lightness of your body and easiness 
of comprehension you now experience to the 
fleeting taste of meat or fish - and make your 
decision permanent. 


But - if you go for this test - become 100% 
vegetarian for this time. Don’t break your intent 
even once or for any (social) reason during this 
period. Otherwise you might not feel any effect. 


Water only boils at 1000 celsius, - below this 
temperature nothing will start. Do it 
wholeheartedly. 


7- Be courageous - don’t fear 


And finally - be courageous in your quest for 
higher stages of development. Fear is always only 
acquired. And most of the time it is entirely 
groundless. 


Sure, - any conscious confrontation with 
Situations whose outcome is uncertain and 
unforeseeable may cause initial fear or 
apprehension. Don’t be afraid of this initial fear 
itself. Don’t permit fears to run your life. 


Your cannot escape fear by avoiding 


Situations you believe will produce fear. This 
merely directs this negative emotion towards other 


Situations, persons or objects. 

Courageously confront your fears, realize 
how unnecessary they are, and then be free of 
them. 

Pericles - Athenian admiral and statesman ( 
495-429 BC) successfully defended Athens 
against overwhelming outside aggression and 
brought about its highest bloom. He lived true to 
his words. 


‘Knoweth - 


the secret of happiness is freedom, 
but freedom’s secret is courage.’ 


Checklist for real growth 

To cut out - copy -cary with you - realize 
General 

1- recognize the many insights you already have 
2- always go for the highest choice 

3- really do what you intend to do 

4- make a list - arrange it - realize it - complete it 
5- live instead of only watching TV 

6- live vegetarian 

7- be courageous - never fear 


Dissolve existing karma/ prevent 


new karma 
conduct your activities consciously 


- be aware of your personal 
consider the needs of others 
fundamentally rethink your situation 


prevent: - rage (anger) - arrogance (pride) - 
deceiving others (manipulation) - addiction 
(greed) 

dissolve: - preudices, intolerance, laziness, 
skepticism 

best serve when confronted with difficulties 


- maintain equanimity 

re-evaluate deep-seated attitudes 

- be open to new influenes 

rise above personal boundaries: - think big, 
act big 

receive the love of others and give love 


direct thoughts and actions towards real 
freedom 
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Re- thinking Our Situation 


Everything we confront in this world is 
transitory and subject to change. 


As long as we focus on limiting themes of 
life, we attract restrictions ( karma) and 
experience them. 


The sequence of bodily existences we 
presently experience significantly restricts our 
potential abilities. 

Only we cause all the situations and actions 
we experience. 


Our consciouness is fundamentally different 
from the non-living elements (matter, time, 
space etc.) that enable us to experience 
activity (karma) within this universe. 


1. Isearched for God and I found Myself, 


I searched for myself and I found God 


> 


Sacred Quotes 


The universe is a closed System, nothing is added and nothing can be extracted. 


Our present state of incarnation inhibits the 
perception of our real, majestic self. 


Our longing for limiting activities (karma) is 
the main cause for our bodily existence. 


We can stop this longing (for new karma). 


We can dissolve our prejudices, strong 
negative emotions, laziness, intolerance etc. 
(our existing karma). 


What do we expect of this universe? 


What is the purpose of reality - and do we 
live up to our part in it? 


How often do we gain access to effective 
methods that free us from all karmic 
restrictions? 


By Dr. M B Modi 


The universe gives you back, what you have given to it. It is up to you how to use the 
universal law of Karma for your spiritual growth 


3. Karma menas action and action comes fro desire, Desire comes from thoughts and thoughts 


come from body requirements 


Knowledge and Aparigraha (worldly detachement) bring containment and peace 


4. Two distinct and seemingly inconsitent elements of reality co-exist in a complimentary 


way. This is the law of nature. 


5. Samyag Gyana (Right Knowledge), Samyag Darshan (Right Vision) and samyag Charitra 


(Right Conduct) leads to Moksha. 


6. Reduction in Entropy (Disorder) leads to Supreme Order 


Supreme Order is a state of vaccum 
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— third law of thermodynamics 


— Quantum Physics 
— Bhagwan Mahavir 


The Monk Who sold his Ferrari 


Summary by Shri Abhmanyu Jain 


A Fable about fulfilling your dreams and reaching your destiny. 


Text is the summary from actual contents of the book. 
You may ask to explain any text, I will explain as I have understood. 
I may not have understood at all or have understood wrongly. 


The book deals with vital issues like 
० What is success 
e What is happiness 


० What is life 
० What is in our control and what is not. 


I will read out summary of each chapter and the repeat again asking for feedback comments on 
each point. If you find it boring, please let me know, I will skip that point. 


You may present your understanding or views on any text during this review. 


A lawyer named Julian at the age of 53, had an heart attack 
in court, he sold all his worldly goods and trekked off to India - 


Himalayas only to return as a wise prophet. 

He was a winner in game of Law, but he lost game of life. He realized 
that he did’t read books his father recommended, he did not built great 
friendships. His heart attack was his wake up call. 


There is only one thing that we have absolute 
dominion over — our Mind We might not be able to 


| The wisdom of 
change 


one month of 


following 
Sivanan control the weather, traffic or the moods of all those 
System. around us but we can control our attitude. We all have the power to 


control our thoughts/ our mind. No matter what happens to you in 
your life, you alone have the capacity to choose your 

response to it. 

How the circumstances of life are interpreted and processed 
determines you are optimistic or miserable. 


When you form the habit of searching for the positive in every 
circumstance, your life will move. This is one of the greatest of all the 


natural laws. 
First empty your mind so that new ideas learning’s can be poured in.It 
will not only improve your life, it will improve the lives of all those 


around you. 
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It is only when you have mastered the art of loving yourself that you 
can truly love others. 


You will have more energy, enthusiasm and inner harmony. You will 
look younger, happier. 


The advice of saints is just as current today as it was five thousand 
years ago. It will not only enrich your inner world, it will enhance 
your outer world and make you far more effective in all that you do. 


Master your 
MIND 
Page 41-71A 


Mind management is the essence of life management. 

Mind is a garden, Be a good gardener. Care, nurture, it will 
blossom. But if you let the weeds take root, lasting peace of 
mind and inner deep harmony will always elude you. 


A Most 
Extraordinary 
Garden 


The worries, anxieties, the fretting about past, the 


brooding over the future and those self-created fears 
contaminate your mind. 


Self control is 


Quality of your life is detemined by quality of your 
mind control. 


thoughts here are no mistakes — only lessons. 


Discipline is 


On an average day, the average person runs about sixty 
also same. 


thousand thoughts through his mind. Some are common every day and 
are negative rather one should focus on all good in their lives and 
thinking of ways to make things even better. Even one negative 
thought is poisonous to your mindset. 


The secret of happiness is simple: find out what you truly love to do 
and then direct all your energy towards doing it. 


You must run your own race — 


When you develop the ability to discard all negative thoughts and 
focus on positive thoughts — positive and good actions will follow. 


When you control your thoughts, you control your mind, you control 
your life. And once you reach the stage of being in total control of 
your life, you become master of your destiny. 


Caring about others is being spiritual. 


All lasting inner changes require time and effort. Persistence is mother 
of all changes. It requires only a month. Do not think about final 
outcome too much, with one eye fixed on destination, only one is left 
to guide you along the journey. Focusing thoughts is like magnifying 
glass focuses sunrays to burn the wood. 


True achievement is being superior to your former self. Do not be 
concerned about judgement of others. 


Kindling your The purpose of life is a life of purpose. You must 
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Re... ` 


inner fire 
72- 92 
Follow Your 
purpose 


The Light 
House. 


Ancient art of 
self leadership 
93-142 
Practice Kaizen 


know your life's aim and then manifest this vision 
into reality by consistent action. 
The secret of success is constancy of purpose. 


Timeless philosophy prescribes that those things which are 
most important should never be sacrificed to those things 


which are least important. 

Set clearly defined personal, professional and spiritual goals, and then 
have courage to act on them. 

A burning sense of passion is the most potent fuel. The only way to 
install a new habit is to direct so much energy towards it that old one 
slips away like an unwelcome house guest. This takes 21 days to 
complete. 


Do the things you fear, Fear is nothing more than a 
negative stream of consciousness. 

If you really want to improve your outer world i.e. 

health, finance and relationships.- improve yourself erase 
worry habits, get rid of nasty temper, habit of interrupting 
others, this can do wonders in relationships. 


Courage is a quality, anyone can cultivate 
Kaizen is doing more pushups. do the things you have always wanted 


to do but did’t because you tricked yourself into believing that you 
were too young, too old, too rich or too poor. 

Ten Rituals 

Ispend one hour a day alone in peace 

2breath properly to live properly — 2-3 times a day think about 
breathing deeply and effectively. belly must move with breathing- 
lying down. 

3take proper vegetarian diet. 

4fourth ritual is abundant knowledge — read / study regularly 30 
minutes a day, 

5 — the ritual of personal reflection. Think — write down what you did 
during the day, think of mistakes you did. The only way to improve 
tomorrow is to know what wrong you did today. 

6 —ritual of early awakening - think what you will do, if it is the last 
day on this planet. 

7 — ritual of music. 

8 — ritual of spoken words — Mantras — mala. 

9 — ritual of character - your habits [humility, patience, honesty, 
courage] lead you to your destiny. 

10- ritual of Simplicity - 
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The power of 
discipline 
145-158 . 


Self discipline and will power are like a wire cables. 
— consists of many tiny weak wires placed together. 
Self discipline will provide you with mental reserves 


required to persevere when life throws you one of its little curves. It 
forges a character rich with courage and peace. It brings you a 


tremendous sense of freedom. Freedom to choose what is right over 
what seems pressing. 


Lack of will power is a mental disease. If you suffer from this make it 
a priority to stamp it out quickly. 


Will power allows you to do what you said you would do, when you 
said you would do it. It is will power that allows you to hold your 
tongue when a person insults you or says something you disagree with. 


Developing will power can erase the worry habits, keep you healthy 
and gives more energy. 


Will power can be developed — definitely by anybody like body building. 


The most 
precious 
commodity 
TIME159-172 


“well arranged time is the surest mark of a well arranged 

mind” Respect time and note its passing. It slips 

out and does not come back.Those who use time 

wisely from an early age are rewarded with rich, productive and 
satisfying lives. Busiest people are those who have time to spare to do 
things they love to do, things which are meaningful. Stop acting like 
you have five hundred years to live. Time mastery leads to life mastery 
— it is a non renewable resource. Failing to plan is planning to 

fail. Enlightened people are priority driven. Make a list of activities. 
Do not only learn from your mistakes- learn from others mistakes as 
well. Learn to say NO to time wasting events. This will give you the 
power to say YES to big things. Develop deathbed mentality. 
Mistakes are part of life and essential for growth, but there is 
something very wrong with making the same mistake over and over 


again. This shows a complete lack of self awareness, the very quality 
that separates humans from animals. 


You sow a thought, you reap an action — habit — character — destiny 


Good Books Mahatma Gandhi — The story my Experiments with truth Hermann 
Hesse — Sidhartha Napoleon Hill — Think and get Rich 


Mistakes 


10. Passion 
Page - 91 


A burning sense of passion is the most potent fuel. 
Generally we do not do things, because we love to 

do them, we do because we feel, we have to do them, Have 
passion of life, whatever you do, Do with passion, you will 
quickly reap great material, as well as spiritual rewards. 
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Self control builds a richer, happier and more enlightened 
life. Lack of will power is a mental disease. Self 

control and Willpower allows you to do what you said 
you would do, when you said you will do it. Removes worrying 
habits. It is will power that allows you to hold your tongue 
when a person insults you or says something you disagree 

with. It is will power that offers you the inner power to keep 
your commitments to others, and, even more importantly, to 
yourself.When you have developed the ability to discard all 
weak thoughts and focus only on positive — your actions will 
be good- good will happen in life. Will power can be developed 
like you can build mussels at gym. Most people do not use will 
power. 


Do not do what others tell you to do, choose what is 
right over what seems pressing. Start to fight the 
gravitational force of your bad habits. Start doing things you do not 
like doing. Start off small — getting up earlier- morning walk- switch 
off TV, when you know you have had enough, soon the momentum 
will build up to do big steps. 

When you take care to practice random acts of kind ness 

daily, your own life becomes far richer and more 


The power of 
discipline 
Page- 144 


How to develop 
will power 
Page -150 


Purpose of life 


is to serve 
others. meaningful. Give more to those around you [Family 
Page 173- specially]— time/ energy — -as minor as letting the pedestrians 


cross the road.-Tolerate bad habits of parents- do not loose 
temper- give comfort.Passing through life caring only about 
others. Give to those who ask/ needMeditate on what your true 
calling is — how you can give yourself to others 


Do not fret over past or worry for future. Enjoy the 


Embrace the 
beauty and sacredness of all that is around you. Practice 


present 
Page-181 to art of gratitude; give thanks daily for all your assets 
Timeless secret material or spiritual. Never put off happiness for the 
of lifelong sake of achievement. Never put off things that are 
happiness. important for your wellbeing. You will never do 


later. Never forget the gift of family.Make decisions to spend 
more time with family and true friends.Starting today, learn 
more, laugh more, Do the things you always wanted to do. 
This will lead you to Nirvana. Nirvana is heaven on earth. This 
is ultimate goal of people in right path. 


Caring about others is being spiritual. 
Take time to meditate every morning what good you can do to others 
° Sincere words of praise to those who least expect it. 

° The gesture of warmth to friends in need 


This is Nirvana. 
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Ten Suggestions of Radiant Living 


from The Monk who sold his Ferari “by Robin Sharma” 


1. Time for Solitude 


Keep one hour daily for peace. Explore the healing 
power of silence. Best if it is the same time 
everyday then it becomes a habit. 


2. Important 


Atleast one hour of physical work daily. Excercise, 
Yoga, Walking, Breathe fresh air. Go to 
mountains, forests, open spaces. 2 or 3 times a 
day, take long and deep breaths for 5-10 minutes. 


3. Be Conscious of Live Nourishment and 
Moderation 


Avoid fried and junk food. No meat. Eat 
vegetarian food, fruits, vegetables, salads, juice 
for long life and radiant health. The most powerful 
animals on earth gorillas and elephants are 
vegetarians. 


Live a life of moderation and nothing to extremes. 
4. Read Regularly for Abundant Knowledge 


Read regularly. Atleast for 30 minutes daily. Be 
selective about what you put into the lunch garden 
of your mind. It should be nourishing. Read 
philosophical literature. 


5. Personal Reflection 


Review the day’s events: positive/constructive or 
Negative/ destructive deeds, think, what you did 
wrong today? Avoid those mistakes in future. 
There is something very wrong with making the 
same mistakes over and over again, day in and 
day out. This shows a complete lack of self- 
awarness-- the very quality that separates human’s 
for animals. 


Written by Dr. R. K. Jain & Prof. M. L. Jain 


6. Early Awakening 


6 to 7 hours of sleep is enough. Get up by sun-rise 
around 6 a.m. Don’t eat after 8 p.m. 10 minutes 
period before you sleep and 10 minutes period 
after you wake up are profoundly influential on 
your subconscious mind. Think positive thoughts 
give a prayer of thanks for all you have. Litsen to 


music. Languaging Therapy is medicine for the 
soul. 


7. Enjoy music 


When you feel down or weary, play some music. 
It is one of the finest motivations. 


8. Recite Mantra 


Recite mantras Mantras create a positive effect. 
‘Man’ means mind and ‘tra’ means freeing. A 
mantra is a phrase that is designed to free the mind. 
They keep you youthful and vital. 


If you say that you are old, tired & weak, this 
mantra will be manifested in your external reality. 
But if your say that you are healthy, dynamic and 
fully alive, your life will be transformed. 


(But don’t boast that you never fell ill becuase 
kabhi-kabhi nazar bhi lag jati hai.) 


9. Inner Harmony 


Thoughts > Action > Habit > Character > Destiny. 
Industry, compassions, humility, patience, honesty 
, courage. Inner harmony > Peace. 


When all your actions are aligned with these 
principles, you will feel a deep sense of inner 
harmony and peace. Living this way will 
inevitably lead you to spiritual success. This is 
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because you will be doing what is right. You will 
be acting in a way that is in accordance with the 
laws of nature and the laws of the universe. This 
is when you will start to tap into the energy of 
another dimension, call it a higher power if you 


will. 
10. Simple Living 


Live a simple life. Reduce your needs. Unless you 
reduce your needs, you will never be fulfilled. 
Lifelong happiness does come through striving 
to realize your dreams. You are at your best when 
you are moving forward, The key is not to make 
your happiness contingent or doubtful on finding 
that elusive pot of gold at the end of the rainbow. 


Ist PT. SUKHMAL CHAND JAIN AWARD 
FOR JAIN LITRATURE 


Prof. Natalia Zhelonova 
MOSCOW State University, MOSCOW 


Some people become so money-driven that they 
cannot enjoy all that they have. 


Avoid wearing expensive clothes, stop picking the 
phone every time it rings, stop eating out 3 times 
a week, spend more time with your kids, spend a 
day a week without your watch, Watch the sun 
rise every few days. 


Within you lies the sun, the moon, the sky and all 
the wonders of the universe. The intelligence that 
created these wonders is the same force that 
created you. All things around you come from the 
same source. We are all one. 


Awarded by: Arinjaya Jain 
Abhimanu Jain 

Tathagat Jain 

F-3, Green Park Main, New Delhi -110 016 
Mob: 9312212000 
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Sixty plus and Going Strong 


There are 1000-year old trees in the mountain, 
but not many 100 year-old people .................. At 


the most, you live upts 100 years old (one in 
100,000). 


If you live until 90, you only have 10 
years.............. If you live until 80, you only have 
20 years. 


Because you don’t have many years to live, 
and you can’t take along things when you go, you 
don’t have to be too thrifty.......... Spend the money 
that should be spent, enjoy what should be 
enjoyed, donate what you are able to donate, but 
don’t leave all to your children or grandchildren, 
for you don’t want them to become parasites. 


Don’t worry about waht will happen after you 
are gone, because when you return to dust, you 
will feel nothing about praises or criticisms. 


Don’t worry to much about your children for 
children will have their own destiny and find their 
own way. Don’t be your childrens slave 


Don’t expect too much from your children. 
Caring children, though caring, would be too busy 
with their jobs and commitments to render any 
help. Uncaring children may fight over your assets 
even when you are still alive, and wish for your 
early demise so they can inherit your properties. 


Your children take for granted that they are 
rightful heirs to your wealth; but you have no 
claims to their money. 


60-year olds like you, don’t trade in your 
health for wealth anmore:;........... Becasue your 
money may not be able to buy your health 
न E when to stop making money, and how 


much is enough (hundred thousands, million, ten 
million)? 


Edited By Arinjaya Jain 


Out of thousand hectares of good farm land, 
you can only consume three quarts (of rice) daily; 
out of a thousand of mansions, you only need eight 
square metters of space to rest at night. 


So as long as you have enough food and 
enough money to spend, that is good enough. 


So you should live happily. Every family has 
its own problems. Just do not compare with others 
for fame and social status and see whose children 
are doing better, etc. but challenge others for 
happiness, health and longevity. Don’t worry 
about things that you can’t change because it 
doesn’t help and it may spoil your health. 


You have to create your own well-being and 
find your own happiness, As long as you are in 
good mood, think about happy things, do happy 
things daily and have fun in doing, then you will 
pass your time happily every day. 


One day passes, you will lose one 
dayin one day passes with happiness, and 
then you gain one day. 


In good spirit, sickness will cure; in happy 
spirit, always in the sun, variety of foods, 
reasonable amount of vitamin and mineral intake, 


hopefully you will live another 20 or 30 years of 
healthy life. 


Above all learn to chenish the goodness 
around.......and Friends .......... they all make you 
feel young and “wanted”....... without them you 
are surely to feel lost!! 


Wishing you all the best. 


Please share this with all your friends who 


are 60 plus and those who will be 60 plus after 
some time. 
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How to Manage Anger 


Ask even stupid questions to avoid 
mistakes to further avoid others getting 
angry with you. 

Say sorry at the right moment to reduce 
the anger of others. 

For every 10 minutes you are angry 
You lose 600 seconds of happiness. 


A short pencil is better than a 


long memory. Use it to reduce your anger. 


Nobody can make you angry 
without your consent. 


Never get angry with a man 
who has nothing to lose. 


The most common occupational 
disease of a poor executive is 
his inability to listen. 

The result is anger. 


Never reply to a letter when 
you are angry. 


Nobody can disgrace us 

other than ourselves. So why 

get angry? 

Anger is a luxury in which 

only men of abundant means 

or absolutely no means can indulge. 


Never go to bed with an 
argument unsettled. 
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Selected by Arinjay jain 


Expectation breeds frustration. 
Frustration breeds anger. 

Work is the best remedy for all angers. 
Men who do not know how to fight anger 
die young. 

Make common sense your best 

friend to reduce your anger and 

the anger of others. 


Indecision makes you angry. 
Therefore, decide this way or 

that way. 

Jf all else fails, lower your 

standards to make you less angry. 
You cannot chnage others as easily as 
you can change yourself. 

Do not just catch your employees 


or your children doing wrong thing; 
it will make you angry. Catch them doing 


right things. 
When you want to get things done, use 


creative ways to remind people as they 
tend to forget conveniently; this will reduce 


your anger. 
Most people remember 20% of what they 


hear..... 
understand this fact to reduce your anger. 
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Shri Kailash Chand Jain 


Flying Officer Raj Rajeshwar 
on duty in Kashmir 
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Lat L. Baru Mal Khazanchi 


Shri Budhi Prakash Jain 1940 
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